noia 


— cca A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri TE Sacks 


घर का ब्ेद्य-- e qe rosa ue 


M — M ——  — o ee 
* 
» Uy- 


l Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस साला को पुस्तकें : 


1 घर का वँद्य-प्याज ३-४० 

२ n n MYT ; 3'Mo 

3 no o» T ' ३-५० 

¥ n n नीम ३°५० 

m. n n सिरस है ३:५० 

& -no n तुलसी ३९५० 

ff eno m आँवला . ३०५० 

a n ” नीवू ३°५० 

C » -n»n पीपल ३-५० 
B १० ” n जाक ३*५० 
ORAN n » ` गाजर ३-४० 
22९ “555 515७ 8, ३०५० 
२३ : n n ` क्षदरक ३:५० 

ate n n हल्दी ३-५० 

3 १५ र moo CH बरगद ३-५० 

१६ n n ' दूध-घी ३:५७ 

n n दही-म्रट्टा ३०५० 

ES n हींग ३.५० 

I 2 Um : 20846 

n gn बल ३-५० 


३५० 


=f 
4 

> d 

3 

35 

= 
2 


Le 
^ 
<4 
973 
v 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दो शब्द 


/ भारतीय जड़ी-बूटियां अपने गुणों में अद्भुत हैं। इन जड़ी- C 
बूटियों, पेड़-पौधों में परमात्मा ने . दिव्य शक्तियां भर दी हैं। 
भारतीय वन-सम्पदा के गुणों और रहस्यों को जानकर मनुष्य: 
- आइ्चयंचकित हो जाता है। भारतीय जड़ी-बूटियों से मनुष्य 
का,कायाकल्प हो सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य और यौवन 
पुनः लौट सकता है, भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा पाया 
| जा'सकता है: आयु को लम्बा किया जा सकता है, आवश्यकता 
है.इनके उचित उपयोग की | C 


4 श्री सुनील जी शर्मा ने कुछ जड़ी-बूटियों, ओषधियों, वन- 

/ ` स्पतियों के रहस्यों को समझने का प्रयरन किया है और पाठकों | 

' के लाभार्थं उसे लेखबद्ध कर दिया है। जिन जड़ी-बूटियों के 

.. सम्बन्ध में शर्मा जी ने लेखनी उठाई है, वे सवंसुलभ हैं, DT 

17 उपलब्ध Sl पाठक भी गम्भीरतापुवक इनके गुणों का मनन 
और चिन्तन करें और लाभ उठाएं। C 


f --जगदीश्वरानन्द ` 
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नीस 


“नीम. हकीम” खतरनाक हैं, नीम नहीं ! s 
- - - यह सच है कि नीम-हकीम a इलाज कराना खतरे से 
खाली नहीं, मगर 'नीम' के बारे में सदियों पुरानी कहावत भी | 
सच है कि 'नीम का खाया और बड़ों का सिखाया शुरू में 

कड़वा लगता है, बाद में मीठा । जो लोग नीम की दातुन 
करते हैं; उन्हीसे पूछ लीजिये। कडवी होने पर भी नीम-दातुन 

से बाद में मुंह से ठंडक, सुगन्ध और ताजगी की लहरें छूटने 
लगती हैं। नीम का अर्थ है आधा, जेसे 'अघखुली आँखों' को 
Har ate’ कहते हैं। नीम को भी कुदरत ने आधा डॉक्टर 
` . बनाया है, क्योंकि सम्पूर्ण केवल ईश्वर है। हाँ, अगर आप | 
नीम से आधा इलाज भी कर लेंगे तो बाकी आधा परमेश्वर _ 
को करना पड़ेगा, क्योंकि यह सृष्टि उसीकी रचना है और. 
- प्रमपिता अपनी सृष्टि के गुणों को कभी नष्ट नहीं होने देता । 
पुराणों में नीम को श्रमुत-तुल्य माना गया है ee 
अमृत वही है जो मरते हुए को जिला दे। नीम में अमृत 
` का तत्त्व इतनी मात्रा में है कि कोढी का कोढ़ दूर कर दे, 
अन्यै को रौशनी दे दे, निर्बल को महाबली बना दे, मनुष्य- ` 
जाति के त्रि-दोष (वात-पित्त-कफ़) दूर कर दे और निस्तेज को 
तेज से भर दे। इसका मुल नाम 'निम्ब' है और इसका अर्थ 
यही है कि 'निम्बति=स्वास्थ्यं ददाति’ अर्थात्‌ 'जो नीरोग 


a 
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भर देता है। खाकर देखिये चाहे पीकर आज़माइये, इसकी 
: कड़वाहट तबीयत में रंग भर देगी । EA 
नीस पोजिये और कृष्ण बनफे नाग के फन पर नाख्ये ! 
भगवान्‌ कृष्ण ने कालिय नाग के फन पर नाचकर जो 
चमत्कार दिखाया था, उसका कारण कोई दैवी शक्ति नहीं 
. 'थी। कृष्ण जी भी हमारी-आपकी तरह देवकी के गर्भ से पैदा 
हुए थे और नश्वर प्राणियों की तरह ही उनके प्राण छूटे थें) 
उनका चमत्कार इतना ही था कि वनस्पति-विज्ञान के भी व. 
धुरन्धर ज्ञाता थे । कृष्ण की. तरह जो. भी नीम की दातुन 
करेगा, नीम के पत्ते और निमौली खाएगा, नीम का रस पियेगा 
और नीम-तले नहाए-सोए-खेलेग़ा, उसमें तीन-चार साल बाद 
इतनी शक्ति आ जायगी कि साँप उसे काट ले तो साँप ही मर 
जाय । i 
नीस AREA, नास.कसाइये j 
. आप सोच रहे होंगे कि नीम.का “नाम कमाने” से क्या 
सम्बन्ध ? लेकिन यह बात सोलह आने सच है कि तन्दुरुस्त 
आदमी ही मेहनत और परोपकार कर सकता है। नीम का. 
असर हमारे ज्ञान-तन्तुओ पर सीधा पड़ता है। नीम 'समझ- 
im NC bd पैदा करती E. शुभ कर्म करनेवालों.. 
का ही दुनिया में नाम फेलता है और नीम X 
fer मिलती है।. े है दाता i 
तरह धाप भी 'काम-दहन' कर सकते हैं. २ 
नीम का निरन्तर सेवन करने से काम-शक्ति घट जाती है। 
यह समझिये कि लगातार दो-तीन साल नीम खाने-पीने से 


7 नपुंसकता आ जाती है। इसीलिए केवल ब्रह्मचर्य के वर्षों में 


मका निरन्तर सेवन करना चाहिये । . गृहस्थ में प्रवेश 
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पीने में नहीं । यह भी याद रहे कि नीम का असर जरूर ठंडा 
है, लेकिन यौनांग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि 
वीयेवान्‌ और ओजस्वी वनाता है, शिव की तरह । 
कुल्ली-गुल्ली-जुल्ली चाहिये तो नीम से लोजिये 
कुल्ली-गुल्ली-जुल्ली का अर्थ है मकान-रोटी-कपड़ा। लोग 
थे तीनों चीज़ें सरकार से माँगते हैं, मगर हमारी सरकारों की _ 
तो अपनी जिन्दगी ही कुल पाँच साल है, वे बेचारी करोड़ों को 
- कहाँ से दें ! यह सब जड़ और वेजान नीम से मांगें तो जरूर 
मिल सकते हैं। नीम की लकड़ी के मज़बूत और टिकांऊ मकान 
बनवाइये, न घुन लगे न अधिक खर्च आए।. नीम के नीचे 
। सोइये, नीम के पत्तों का शाक खाइये, नीम-पत्तों-के काढेसे . 
स्नान कीजिये और सौ-सौ साल.सुख से बिताइये। WERT 
` गांधी जी के सवाल के जवाब में डॉक्टर एक्राइड ने लिखा था-- 
“नीम-पत्तों में प्रोटीन, केल्सियम, लोह और विटामित्त 'ए' 
काफी मात्रा में E ।” गन्धक का तो भंडार भरा है नीम में, जो . 
लाख दुःखों की एक दवा है । 
नीम का रेशा-रेशा ग्रापका सेवः है 
बहुत कम ऐसे पेड़-पौधे हैं जो जड़ से शिखर तक समूचे- 
के-समूचे काम के हों नीम की छाया, छिलका.(छाल), पत्ते, 
फुल, फल और डण्ठल, मतलब WE कि नीम के एक-एक रेशे में 
. इन्सान की तन्दुरुस्ती भरी है। जिसके गुणों पर सारा जहान 
` मुग्ध हो, अगर हम उससे फायदा न उठाएँ, वह भी मुफ्त में 
तो यह हमारी नादानी है। _ 3t 
. यह पेड ही नहीं, सफ्राईकमंचारी भी है. _ 
. जी हाँ, कुदरत की तरफ़ से इसे इसलिए पेदा किया शया 
है कि यह वायुमंडल को स्वच्छ रक्खे, थके-टूटे मुसाफिरो को 
. थकान हर ले, मनुष्य. की नस-नाड़ियों के मल-दूषण निकाल दे | 
. और बिना कोई सेवा कराए खुद. भी हरा-भरा रहे और दूसरों 
' ` को भी सुख-आरोग्य. से हरा-भरा कर दे। ऐसा मुफ्त का. 
q A OS CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सफ़ाई-कर्मचारी कहाँ मिलेगा कि आप उसके आसपास मल- | 
सूत्र डालते रहें और वह फिर भी आपको स्वस्थ-सुन्दर-तेजस्वी . 
बनाए | : : 
कोढ़ियों के लिए नीम साक्षात्‌ भगवान्‌ का अ्रंश 1 
कोढ़ का संसार में अगर कोई इलाज है तो केवल नीम। | 
डॉक्टर शरीफ़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीम की तांड़ी | 
पीनेवालों के गले-सड़े अंग भी सुधर जाते हैं। च्मे-रोगों/पर ' 
नीम जादू का-सा असर करती है। चरक, सुश्रुत और frag 
ने नीम को कोढ़-नाशक. क्षमता पर सवका ध्यान खींचा है। 
वैज्ञानिकों ने नीम को हज़ारों कसौटियों पर परख लिया, मगर | 
नीम हर वार खरी उतरी। नीम-तत्त्वों से अभी कोई भी: À 
भारतीय Var इंजेक्शन तयार नहीं करसके-जोकोढ़ से. 
संसार को सदा के लिए मुक्ति दिला दे, यह खेद का विषय है। | 
कोल्ह में पेल दो, फिर भी नीम श्रापकी चेरी DEEE 
नीम का तेल 'पेस्ट' में आपके दाँतों की रक्षा करता है, 
साबुन में त्वचा-रोग मिटाता है, खाएँ तो पेट के कीड़े मारता. . 
है, सिर पर लगाएँ तो बंजर खोपड़ी बालों से हरी-भरी कर 
देता है। मनुष्यता के लिए इससे बड़ा वरदान क्या होगा | 
_ जितनी कडवी, उतनी मोठी. 
| म की कटुता में कितनी मिठास और शीतल सुगन्ध है, | 
इसका अनुमान आप नीम की दातुन करके सहज ही लगा 
सकते हैं। घाव पर छिड़कों तो घाव भर देगी, उबटन की | 


(70 A Ea 


PTS 


के मुस्लिम भाई भारत के प्रति कृतज्ञ है कि नीम के 
स सता ERAT 
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पत्तों की पुल्टिस से सैकड़ों प्रकार के उपचार करते हूँ 
विदेशियों की राय में नीम 3 
— “नीम के पत्तों का काढ़ा नाग-दंश में विषहारी है 1" 


(डॉक्टर रॉब). 

— “पालक, चौलाई, धनिया जैसे हरी पत्ती के शाको में नीम 
सर्वश्रेष्ठ है।' | (डॉक्टर एक्राइड) 

. __ “नीम सभी प्रकार के ज्वर में हितकारी है।' x 

(डॉक्टर वेयरिंग) 

— “फोडे-फुसियों पर नीम की पुल्टिस तुरन्त लाभ देती है । 
- ` (डॉक्टर स्पेसर) 
— “खाने, पीने, लेपने से नीम द्वारा आरोग्य मिलता R 
र (यूनानी पद्धति) 
— “सौन्दर्य-प्रसाधनों में केवल नीम का तेल गुणकारी है । 
(डॉमटर बुडबुल) 


'__ “नीम सचमुत्त कूनैन की नानी है।” (डॉक्टर वाजिद) | 

` “चेचक में नीम का निरन्तर प्रयोग कीजिये। ' ag 

; (डॉक्टर बाटलीवाला) * | 

| ` _ “शराब ही पीनी है.तो नीम को पीजिये।/ |. 

gee: (डॉक्टर qu) 

. __ “मलेरिया में नीम-रस का काढ़ा सर्वोत्तम दवा qo ae 
x ! (डॉक्टर कानिस) 


nt 
t1 


^s 


2 
4 
a8 
Y 
& 


'नोम-के तीन रूप 


ही ऊंचा जाता हैऔर इसके _ 
इसे सफ़ेद फूल लगते हूँ । 


और चालीस फीट तक 
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चेत) में नशीला और कुछ विषैला हो जाता है। 
नीम में RRA गुण ! p 
पत्त --कोंपले नेत्र-रोग, गर्मी, कोढ और कफ दूर करती C 
. हैं। जबान पत्ते कृमि-नाशक, विष-नाशक, अरुचि और अजीर्ण 
'  मिटाते हैं। सूखे पत्ते मनुष्य को भी बचाते हैं, कपड़ों को भी । 
.. फल--बवासीर, प्रमेह, कोढ़, कृमि और गुल्म शांत करते | 
. हैं। पके फल (निमौली) रक्त-पित्त-कफ, नेत्र-रोग, दमा द्र | 
करते हैं । 
se और कृमि के नाशक हैं | 
, डंडल-खांसी, बवासीर, प्रमेह और कुमि-जन्य विकार 
ee Reg “` ` 
. 'िरी--कोढ़ में विशेषरूप से आरोग्य देती है! 
' _ तेल--कमि, कोढ़ और त्वचा-रोगों से युक्ति दिलाकर __ 
दाँत, मस्तक, स्नायु और सीने के दर्द मिटाता है।। 8 
o 5 नीम मृत्रल है और यौनांगो को विकार-मुक्‍त करके पुष्ट 
* और सवल बनाती है। र क 
El नीम चेतना-सजेक है और दिमागी ताक़त का भण्डार है। - 
_ O नीम ऋतु-स्राव (मासिक धर्म) को नियमित करती है, C 
इसलिए महिलाओं को विशेषतया अनुकूल है.। | 
in इन गुणों को देखते हुए यहां हम रोगों.के नाम अकारादिः | 
 ऋमसेदेते हुए, नीम से उपचार की. विधियां दे Wel यह ' | 
` जानकारी सबको दीजिये और नीम के पेड़ भी उगाइये । 
\ ` श्रजीणण--अजीर्ण (बदंहज्मी) का मूल कारण है-पहलेका | 
` खाया हुआ अनपचा रह जाना या आंतों में मल. रक जाना iog 
इसी कारण खट्टे डकार, सिर-दर्द, जी मिचलाने और ज्वर 
' चढ़ने आदि के लक्षण पैदा हो जाते हैं। मलनाशक नीम के. | 
| (निमोली) खाडये | मीठे-चरपरे होने से इन्हें खाने को 2 p. 
चाहेगा। मल निकल जाएगा, रक्त स्वच्छ होकर संचार 1 
cc. P जठराग्नि SET verit और ya इन लगेगी... 5 


omain. Panini Kanya aha 
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झर्खाग--सुन्न शरीर में घ्राण फूंकने की नीम में भरपूर 
क्षमता है । नीम के बीजों का तेल निकलवाइये और शरीर के 
सुन्न हिस्सों पर मालिश शुरू कर दीजिये । डेढ-दो सप्ताहों में ` 
ही रक्त-संचार स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा | उपचार C 
जारी THe ताकि सोई पड़ी नस-नाडियाँ पुरी तरह चेतन 
जाये | 
. झफ़ोम को लत--अफीम ऐसा नामुराद नशा है कि आदमी 
को घुन की तरह खोखला कर देता है। अफ़ीमची के चेहरे पर 
आखिर मक्खियाँ ही भिनभिनाती हैं । खून सुखताः चला जाता 
है. और हट्टियाँ निकल. आती हैं। नीम की पत्तियों का रस . 
निकालकर अगर एक-एक छोटा चम्मच दिन में दो वारपी 
` लें तो अफीम की माँग स्वयं ही कम हो जायगी । अफ़ीम को | 
लत छोड़ना आसान काम नहीं है। इसकी जगह एक सप्ताह . . 


और काली मिर्च को एक-सांथ पीस लें। आठ-दस ग्राम चणे | 


रोज सवेरे ताज़ा पानी के साथ फाँक लें। तीन-चार दिनों में 
अन्दर की सफाई हो जायगी. और. कड्वे-खट्टे डकार ओर 
उबाक शांत हो जायेंगे । | a UU 
अरुचि--शास्त्रों में नीम को 'सर्वारुचि-ताशकः कहा 
“तीम सब तरह की अरुचियों को समाप्त 
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चमत्कार दिखाई दे जायगा । अरुचि काम-धन्धे में भी हो 
सकती है, उदर-विकार से भी, नीम सभी तरह की अरुचियों 


अरुचिकर (कड़बी-कसेली) है, मगर आदमी में रोचकता का 


वैद्य 


` में परिवर्तन पैदा कर देती है। नीम की खूबी यह है कि खुद 1 


संचार करती है । विशेषज्ञों की सलाह है कि नीम की कोंपलें ; 


भूनकर खाने से अरुचि में तुरन्त लाभ होता है । 


ण्ड-घृद्धि-आमतौर पर इसे 'हनिया' कहा जाता है।. | 


अण्डकोशों में वृद्धि का कोई एक कारण नहीं है। बहुत 
अधिक खाने और आराम से बेठ जानेवालों में यह दोष 


अधिक होता है। मुनीम और सेठ इसके प्रमुख शिकार पाए : 


जाते.हैं। Ate फॅलकर जब अण्डकोशों में जा पहुंचती हैं तो 


` अण्डो की थैलियाँ भर जाती हैं और तीखा दर्द होने लगता है । 


नीम के रस से संकुचन होता है । नीम, हुरहुर की पत्तियाँ 
ओर अमरबेल समान मात्रा में लेकर गो-मूत्र में घोटें-पीसें 
और अण्डकोशों पर लेपते रहें। भोजन थोडी-थोडी मात्रा में 


' . लेना चाहिये। वायु पेदा करनेवाले पदार्थ कम खाएँ ताकि © 
पेट फूलने और आँत उतरने की नौबत न आय | 


: ate दुखना--(१) नीम की पत्तियों का रस एक-एक | r 


बूंद आँखों में टपका दें। इसका तीखापन पलों में ठंडक भर 
देगा। (२) बच्चों की दुखती आँखों में न डालकर कानों में 


कान में डालें, मगर उलटे हिसाब से। “मारो घुटना फुटे आँख' 
वाली कहावत यहाँ सही बैठेगी। बायीं आँख दुख 2 होतो 
दाय कान में नीम-रस टपकाएँ, दायीं आँख दुखती हो तो बायें 


. कान में । दोनों आँखें gat हों तो दोनों कान अपने-अपने 


हिसाब से रस का प्रभाव दिखला EY ।. 


` .दो-दो बूंद डालें। अगर एक ही आँख दुखती हो तो एकही | 
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स्याहीचूस की तरह सोख लेगा। . | 
ग्राँखों में जाला--दस-दस ग्राम नीम के पत्ते, हरड, . | 
आँवला, नागरमोथा, कूट,. गिलोय, वायविडंग और Far 
नमक लें; पुननेवा की जड़ दुगुनी (बीस ग्राम) शामिल करें 
और पाँच ग्राम काली मिच के साथ पीसकर गोलियाँ बना लें D 
सुबह-शाम एक-एक गोली गाय या बकरी के मूत्र में घोलकर 
. पलकों पर लगाएँ। तीन दिनों में आँखों का जाला कटने 
लगेगा । पन्द्रह दिनों में आँख की फूली निकल जायगी। आँखों 
के आगे YT या गुबार एक ही सप्ताह में Be जाएंगे 1 
aiei में सुजन-गन्दे हाथ लगने, आई-फ्लू की छूत से, 
या गर्मी'के कारण आँखों में सूजन आ जाय तो. नीम को दस 
ग्राम पत्तियाँ उवालकर पाँच ग्राम फिटकरी घोल दें । साफ़ रुई. 
इस पानी में भिगोकर आँखें: टकोरें। दिन में तीन बार की * 
टकोर से ही आँखों की सूजन और खुजली निकल आागेगी। ` 
झाँखो में पड़बाल--नीम की हरी पत्तियाँ, भीमसेनी कपूर, 
जस्ते की भस्म, लाल चन्दन का बुरादा, चारों दस-दस ग्राम 
- और शुद्ध रांगा पचास ग्राम किसी लौह-पात्र में WI | यह सुर्मा 
- बन जाएगा। शीशी में भरकर रख लें. और प्रात:-सायं आंखों 
- में आँजते रहें पड़वाल की जड़ उखड जाएंगी और नेत्र साफ . | 
स्वच्छ हो जाएंगे । ` oe RS 
झाग से जलने पर--नीम का तेल लगाएँ। नीम की पचास 
ग्राम कोंपलें तोड़ लाएं और ढाई सौ ग्राम खौलते तेल में इतनी | 
पकाएँ कि जल जायें । यह तेल शीशी में एक-दो बार छान 
_ ले । ध्यान इस बात का रखना है कि तेल में कोपले काली पड़ 
' जायं, जलकर राख न हों । See 
आप घाव पर लगाने के लिए मरहम भी बना सकतेहै। | 
_ ढाई सौ ग्राम नीम के तेल में सवा सौ ग्राम वैक्स (मोम), तीस | 
की हरी पत्तियों का रस एक किलो, नीम की जड़्की छाल का : 


चुरा पचास ग्राम और नीम की पत्तियों की राख पच्चीस भ्राम | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. 
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डालें। तेल और नीम-रस हल्की आँच पर इतना पकाएँ कि 


- तेल भी आधा या उससे कम रह जाय । इसीमें मोम डाल दें । 


तेल और मोम एकजान हो जाये तो छाल का चुरा और 
पत्तियों की राख भी मिला दें। यह रामबाण मरहम है और: 
घाव भरने में अद्भुत है । 

आतशक--(१) नीम की पत्तियों का दस ग्राम रस रोज़ 
पिलाएं और नीम के बीजों का तेल यौनांग पर मलने को दें। 


नीम का तेल पीव, कृमि और दूषित गर्मी का संहार करता है । | 


अगर रस की बजाय तेल ही पाँच ग्राम पियें तो जल्द लाभ 


होगा । आतशक के शिकार नीम-रस और नीम-तेल पर पुरा 


भरोसा कर सकते Eq (२) नीम की कोमल शाखाओं की 


छाल दस ग्राम, भांगरा दस ग्राम.और काली मिर्च दस दाने, सौ 
ग्राम पानी में पीसकर रोज पिलाएं। इसके साथ यौनांग पर . 


नीम का तेल मलने को दें। यह भी अन्दर-बाहूर से आतशक 
को समूल उखाड़ फेंकेगा | 


SUNT सीसो--आधे माथे का दर्द भी जान सुखा देता है। 


इसके लिए खान-पान और 'रहून-सहन पर विशेष ध्यान दे 
इधर कुल्फी खाई, उधर चाय पी ली, ऊपर से फ्रिज En 
पी लिया, तब धूप में निकल आए | यह सब परस्परविरोधी. 


सप्ताह में पिंड छोड जायगा। | 
आंब आना--विएतनाम और उसके निकटवर्ती टापुओं में 


. है। नीम की पत्तियाँ, काली मिच और चावल m 
: लेकर घोट-पीसके नसवार बना ले 1 पौ MEM : 


एक-एक चुटकी नथुनो से खींचें। पुराना रोग भी एक ही. 


मीठे नीम की पत्तियों का रस सेवन करते हैं. हालाँकि : 
नीम में भी वही संकोचक गुण है। इससे पेट भी साफ़ हो. 


| तादे ओर पठन TU, Afar या आंव आने की प्रवत्ति | 
CONES जाती है । ता का विशेष ध्यान रक्खे कि Se 
WA Sigal का काढा ले oat BIL प काफ़ी, झुसझें.1००फत्तों का. 


| 
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sui दो-ढाई ग्राम लें । पत्ती-रस दस ग्राम तक ले सकते हैं । 
छाल का चूणे डेढ़-दो ग्राम बहुत है। अगर फल-फूल-छाल- ` 
डंठल-पत्ती का पंचांग-चूर्ण लें तो दो ग्राम पर्याप्त है । 

इन्पलुएंज्ञा--पिछले दशक से पहले भारत में.इसका कोई. 

नाम तक नहीं जानता था, मगर यह विदेश से आयात होकर 
इतनी तेज़ी से फैला कि समूचे देश को इसने अपनी लपेट में 
लले लिया । नीम, तुलसी, gxgx की पत्तियाँ और गिलोय बीस. 
बीस ग्राम में पाँच ग्राम ऊ frd पीसकर छोटी-छोटी 
(उड़द की दाल बरावर) गोलियाँ बनाल | गुनगुने Rp 

साथ एक-एक गोली तीन-तीन घंटे वाद Ful को देते रहेँ । 

तीन दिनों में वह स्वस्थ होकर काम-घन्धे में लग जायगा। _ 

` उल्टियाँ--बीस ग्राम तीम की एत्तियाँ पीसकर पानी में 
घोल ल और.आधा कंप तैयार करके पिला दे । उल्टी किसी 

भी कारण से आ रही हो, eS हो जायगी । पाँच दाने काली- 

चे मिला लेने चाहिय । p 

am -दस um नीम के Em दस ग्राम सोंठ, दस 

. पत्ते तुलसी-दल घोट-पीसकर काली मिर्चेका _चुटकीभर चूरा 

treat और. गाढ़ी चटनी की तरह चटा दें । बहुत जल्द 

आएगा। - ४ 

ST NC RT का Ud रोग नाई के गन्दे उस्तरे, a 
. किनारे के ब्लेड से कटाव, HATT चिन्ता और छत से फलता | 
इ । इसका अपरस जहाँ-जहाँ भी लगेगा, वहाँ-वहाँ घरकर 
' (ज्ञगा । नीम और मजीठ का काढ़ा इसे जड़ से उखाड़ देता है . 
, इस रोग के दौरान चाय, शराब, भाँग और अफ़ीम के खुरक 
र गर्म नशे छोड़ दें तो दिनों में आराम आ जाता RI i 
` _ (९) नीम की छाल, मजीठ, पीपल की छाल, नीम पर | 

चढी गिलोय दस-दस ग्राम लेकर es दा बना लें और आधा | 
` कप की मात्रा में सुबह-शाम पिलाए d 
(२) एग्जीमावाले अंगों पर 
E C-0.In Public Domain 
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करे। दो किलो नीम-पत्ती का रस, आधा किलो सरसों का 
तेल, पाँच-पाँच ग्राम आक का दूध, लाल कनेर की जड़ और 
काली मिर्च एक-साथ हल्की आँच पर पकाएँ। जब केवल तेल 
रह जाय तो उतारकर छान लें और किसी साफ़ बोतल में 
भर लें। इसे लगाने से एग्जीमा समूल नष्ट हो जायगा और 
त्वचा पर दाग तक नहीं बचेगा। अगर सिर में एगग्नीमा फेल 
जाय तो जरा भी लापरवाई न करें, क्योंकि यह बालों की जड... 
जवानी में ही पका देता है और उतने हिस्से में सफेद बालों के. 
गुच्छे उगने लगते हैं। : | 
कब्ज--नीम की दस ग्राम पत्तियाँ घोटकर पानी | 
मिलाएँ और मुँह-अँधेरे इसीका एकाध कुल्ला करके पी जायँ। | 
नीम का असर ठंडा है, मगर प्रतिक्रिया तेज़ और गर्म है । पेट | 
“स्वच्छ हो जायगा। ` | 
कंठमाला--रोगी बच्चे का जूठा पानी पीने से अक्सर 
तन्दुरुस्त बच्चे भी इस रोग का शिकार हो जाते हैं। गले में | 
कष्ट होने से बच्चा बहुत जल्द निचुड़ने लगता है। महानिम्ब | 
(बकायन) के पत्तों और छाल का काढ़ा पिलाएँ और छाल- | 
पत्तों की पुल्टिस बनाकर गले पर बांधने से बहुत शीघ्र आराम | 
आता है । 2 3 
NE cR कनफेड भी कहते हें । कच्ची निमौली 
'चबाने से आराम मिलता है। निमौली का मौसम न होतो. 
` नीम के बीज नीम के ही तेल में पकाइये और फुलाया हुआ |o 
नीला थोथा पीसकर तेल में मिला दीजिये। इस मरहम का | 
तेल लगाने से कणंमूल शान्त हो जाता Eq याद wa किं |. 
ः get AN जहर है और इसका इस्तेमाल करके हाथ तुरन्त | 
जा o cow, E 
. कॅनखजुरे का विष--तीम की पत्तियाँ घोटे और: dar 
` नमक मिलाकर उस जगह लेप दें जहाँ कनखजूरे ने काटा 
अनुभूत इलाज है, आप भी आजमा सुकते ree 
bli IC Viayala "e ५ 
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काम-बर्द-बीस ग्राम नीम की पत्तियाँ ढाई-तीन ग्राम 
तृतिया (नीला थोथा) डालकर पीसें और टिकिया बना लें। 
यह टिकिया काले तिल के तेल, अथवा साधारण तेल में इतनी 
पकाएँ कि जलकर राख हो जाय। इसे छानकर शीशी में भर 
लें। सलाई पर रुई लपेटकर तेल में भिगोएँ और कान में 
घुमाएँ | इसके असर से कांन-दद में तुरन्त कमी महसूस होगी । 
रोज़ रात को कान साफ करके नये तेल की फुरेरी घुमाएँ। 
दो-तीन दिलों में ही.ददे काफूर हो जायगा । 

कान सें कीड़े--नीम की पच्चीस ग्राम पत्तियों का रस 
निकालें और उसमें नमक मिलाएँ। इसे आँच पर गुनगुना (गर्म) 
करके कानों में टपकाएँ। एक ही बार में कीड़ों को सारी सेना 
का दम. टूट जायगा । ज़रूरत पढ्‌ तो दूसरे दिन भी यही 
उपचार करें। 

कान बहना--(१) पचास ग्राम तेल में पच्चीस-तीस ग्राम 
` नीम के पत्ते पकाकर जलाएँ। इसीमें पाँचेक ग्राम हेल्दी भुरक 
दे । इसे छानकर एक छोटा चम्मच शहद मिला दें और शीशी 
भर लें । तीन-चार दिन कानों में यह तेल टपकाना पड़ेगा | 
. कानों का. बहना और gra उ पुरानी बात हो जाएगी । 
(२) नीम के तेल में शहद रुई की बत्ती से कान में 
केरने से ही पीव आना बन्द हो जाएगा और ददे-दुर्गन्ध का 

नाम भी नहीं रहेगा । 

-— कान सुन्न पड़ जाना यह सब चाय-भाँग-अफीम के 
“खुदक नशों का प्रभाव होता है, या चिन्ता के प्रबल Ment और 
घटिया खुराक का। नीम-पत्ती का रस एक चम्मच मुँह में 
डालें और दो-दो बँद कानों में । 

कोढ़ी का कायाकल्प-कोढ़ी लोगों के लिए नीम, भगवान्‌ 
- का दिया हुआ वरदान है । मनुष्य को अपने सौभाग्य पर 
_ इतराना चाहिये कि कोढ-जेसे भयानक रोग का इलाज करने के 


लिए नीम “जैसा सर्वसुलभ पेड स्वेन मिल जाता है। को फूट | E | 


a 


| 
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आय तो रोगी को निरन्तर नीम के पेड-तले रहना चाहिए | | 
खाना, पीना, पढ़ना और टहलना भी नीम-तले ही उचित है।। 
नीम के तेल की मालिश, नीम की पत्तियों का रस पीना और, 
नीम से झरनेवाला. मद पचास ग्राम मात्रा तक पी STU] 
'चाहिये । बिस्तर पर भी नीम-पत्तियों की एक तह बिछानी। 

चाहिये और सुबह-शाम पुरानी पत्तियाँ हटाकर ताज़ा पत्ते 
फैलाने चाहिये । स्नान के पानी में नीम-पत्ती का रस सिलाहा | 
चाहिये | बिस्तर से हटाई गई पत्तियों की धूनी लगाने से वायु- | 
मंडल स्वच्छ रहेगा । जली हुई पत्तियों की राख नीम-तेल में | 
मिलाकर. घावों पर भुरकते रहें। (१) नीम के फूल-पत्ती-| 
निमौली पीसकर अगर चालीस दिन भी शर्वत बनाकर पी Y 
thane कोढ से मुक्ति मिल जायगी। (२) नीम की गोंद] 
नीम के ही रस:में पीसकर पीने से गलित कोढ़ सूख जायगा | al 
खटमलो से रतजगे--नीम की सूखी पत्तियों के ढेर में| 
गन्धक की डली का चुरा भुरककर आग लगा दें | यह धूची| 
खटमलों को ज़रा भी नहीं सुहाली । उनके भाग जाने a | 
आपकी रातों की नींद हराम नहीं होंगी । इससे मच्छर भी| 
भागते हैँ। ` | | | 
.. खाँसी--अगर पेट की खराबी और गर्मी से गले में दाह. 
पैदा हो गया हो तो नीम-रस में फूल-निमौली घोटकर शर्बत |. 
की तरह पिला दें। अगर वलग्रमी खाँसी हो तो नीम के । 
की भस्म शहद में मिलाकर चटाएँ । नीम-भंस्म को सों; 
अजवाइन, काली मिचें और पुदीने के साथ अदरक के रस में|" 

. घोंटकर चाटने से तुरन्त लाभ होता है और इवास-नली के सारे. 
अवरोध व दूषण शांत हो जाते हैं । " 

. खुजली (9) नीम और मेंहदी के पत्त एक-साथ रगड़कर. 
रस निकालें और २५ ग्राम की मात्रा में पी जायें। बाकी बचे |: 
अंश को नारियल के तेल में भूनकर छान ले और यह तेल. 
d a, SO SU PIS ) aH का पंचांग (बीज, फूल, फल, पत्त, i 
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| नीम 
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| 
| जड) समान मात्रा में लेकर पीस डालें । चार चम्मच सरसों के 
| तेल में यह चुरा हल्की आँच पर तपाएँ। नीम जलने की गन्ध 
| ऑर धुआं उठते ही तेल उतारकर छान लें और शीशी में भर 
| दे। इस तेल की मालिश से खुजली भी जाती रहेगी और 
| त्वचा के दुसरे विकार भी निकल भागेंगे। (३) खून खराब, 
| होने की स्थिति में नीम की तीस ग्राम कोपलो का रस' तीन 
| दिन रोज़ पिलाएँ। . . - eyes, 
.। ` खूनी दस्त--इण्डो-चीन के क्षेत्र में मीठे नीम के पेड़ सुलभ 
| होने से वे नीम-पत्तो का काढ़ा पीकर ही खूनी दस्तों का इलाज 
|| कर लेते हैं । पतझड में नीम-छाल को हो पीस-छानकर दो ग्राम ` ` 
:| मात्रा में तीन-तीन घंटे बाद पानी के घूँट.के साथ निगल. जाते 
| हैं। इन अनुभूत प्रयोगों की 'धनवन्तरि free’. में भी पुष्टि 
| मिलती है। En पक > 
|| गंजापन--नीम अपनी घनी छाँव के लिए सब: जगह 
: सराहा जाता है। इसके रस में भी अंकुरण और घनी खेती के... 
| तत्त्व मौजूद हैं। नीम का तेल रोज सिर पर लगाने से गंज 
| भरने लगते हैं। अगर खोपड़ी एकदम साफ़ हो चुकी हो तो 
| व्यर्थं में दौड़भाग न करें । हाँ, सिर में गंज के चकत्त उड़ने लगे 
| हों तो उन्हें आप ज़रूर रोक सकते हैं। तीन महीने लगातार 
"| नीम-तेल लगाएँ | एक महीने तक नर्म हाथों से तेल मल, 
४ “उसके बाद दो महीने तक तेल लगाकर हथेली से पूरी खोपड़ी 
में रगडकर रचाएँ। सुखी या रोगी जड़ों में नीम-तत्त्व पहुंचते 
“(ही कुदरत अपना रंग दिखाने लगेगी | हे 
| गठिया--(१) नीम का तेल घर में तैयार कर लें। 
पच्चीस ग्राम सरसों के तेल को आग पर इतना तपाएँ कि | 
ः E लगे । उसमें दस ग्राम वज़न की नीम-कोंपलें डालकर 
a पड़ने दें और जलने से पहले ही उतार लें । तेल छानकर | M 
(गुनगुना करे और गठिया-मारे अंगों पर मालिश करें। इसी. o 
1 से “शक t: तैयार, करके सार RES so hee 
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और गठिया की सारी ats खुल जायेंगी । 2: | 
due नीम की कोंपल, स्वणक्षीरी का पंचांग (जड़, : 
फूल, फल, बीज), मकोय के पत्ते, अमरबेल और सँभालु के पत्ते 
दस-दस ग्राम मात्रा में लेकर पीस डालें | सौ ग्राम गो-मूत्र में 
इसे तपाकर छान लें। इसकी मालिश से गठिया में अद्भुत 
लाभ पाया गया e । 

(३) महानिम्ब (बकायन) के बीज पीसकर दो ग्राम साना 
में गुनगुने पानी के साथ फॅकी मारे। सुन्न पड गए अंगों को | 
चैतन्य करने में यह उपचार भी.रामबाण सिद्ध हुआ है। 

गर्मी का जोर--नीम-पत्तियों के रस में अगर. मिश्री मिला 
दी जाय तो इसका स्वभाव और असर बदल जाता है । प्रातः 
सायं यह शबंत पीने से देह की गर्मी शान्त हो जाती है! | 

गनी से वुखार--कलेजे को गर्मी पहुँचने से सारा शरीर 
सपने लगता है और कभी-कभी तो बड़े जोर का बुखार 
चढ़ जाता है। नीम-छाल, गिलोय, लाल चन्दन, धनिया और 

| कुटकी समान मात्रा मे लेकर जौकुट कर दें बीस ग्राम की 

एक मात्रा बनाकर काढ़ा तैयार कर लें। शास्त्रों में इसे “गई 

च्यादि क्वाथ' कहते हैं। गर्मी के बुखार को यह तीन खुराक) 

. में ही भगा देता है । इससे क्रं आने और प्यास लगने के विकार 

भी शान्त हो जाते हैं। यह उपचार रक्त को ठंडा करता छै 

इसलिए तीन दिन से अधिक, इसे जारी न रक्खेँ । E 

गला ढुखना--नीम की पत्तियों का रस निकालकर हल्का 

गरम करें और उससे गरारे HT | इसमें आप शहद की भी पाँच 

सातं बंदें घोल सकते. हैं। गले की जलन शांत करने और कफ 

हटाने में यह योग हथेली पर सरसों जमाकर दिखा देगा । . 

Reat झोर सूजन--नीम की पत्तियाँ दरड (बारीक 

et) और नमक डालकर कड़वे तेल में प्रकाएँ। एक चुटके 
. पिसी हुई हल्दी मिलाकर पुल्टिस तैयार कर लें । इसे कपड 

` थैली को तरह बाँधकर गिल्टियों और सूजन पर हल्की 


Soa cc In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: - E 


y RATES CE 


3b 


| | नीम & 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| टकोर कर्‌ दो ही दिनों में सुजन जाती रहेगी और गिल्टियाँ 
| घुलने लगेंगी। ध्यान रहे कि टकोर करने से शुरू में सुजन 
| बढ़ती हुई लगेगी, क्योंकि खून का संचार बढ्ने से सूजनवाली 
जगह कुछ और फूलेगी, मगर बाद में सूजन उतरने लगेगी । 
गृद्धसी--वायु के प्रकोप से यदि कमर से निचले जोड़ों में 
ददे और जकड़न के मारे बदन मिट्टी हुआ जा रहा हो महानीम 
| | (बकायन) के पत्तों का रस पानी में मिलाकर पिलाएँ और 
- जल की छाल पीसकर लेप करें | 
घसौरी--(१) अगर गर्मियों में पित्ती उछलने लगे और 
[| त्वचा में चरमराहट तथा तमक-सी उठती हो तो समझ लीजिये 
J कि शरीर के खनिज लवण पसीने के साथ निकल गए हैं। 
| नीम-रस में करारा नमक डालकर दिन में चार बार पी जाइये। 
| हो सके तो पाँचों नामक पीसकर रख लें और नीम-रस में 
रोज़ाना पीते रहें । न पित्ती उछलेगी, न खुद्की और गर्मी 
र सताएगी। (२) यदि लगातार धुप खाने से ही पित्ती उछल 
| आई हो तो छाँव और ठंडी हवा में बेठकर नीम के तेल में 
| की टिकिया घोर्ले और उस तेल की बदन पर मालिश 
M करे। आधे घंटे बाद स्नान करेंगे तो पित्ती का नाम-निशान 
/ नहीं रहेगा । (३) घमौरी निकलने के दिनों में अगर प्रसीना 
| बदन पर ही सूख जाय तो काम-घन्धे से निपटते ही ठंडे होकर 
स्नान करें, नीम के साबुन से मल-मलकर रोम-कूप (रोम-छेद) ` 
| साफ करें और स्तान के बाद खूब रगड़-रगड़कर बदन WIS । 
" रोम-छेद बन्द होने से फोड़े-फूंसी निकलने का डर रहता है । 
घाव न भरना--दस ग्राम नीम की पत्तियों का रस और 
AGATA सरसों का तेल पच्चीस ग्राम पानी में पकाएँ। जब जल 
| का अंश पूरी तरह सुख जाय और केवल तेल बच जाय तो इसे 
॥ घाव पर लगाएँ। यह इतना प्रभावकारी है कि घाव का सारा ' | 
$| मवाद और विष जलाकर नयी त्वचा अंकुरित कर देगा । घाव | 
J| भरने में इस तेल का कोई सानी नहीं । . | USD 
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चॅम्बल--यह ऐसा चर्म-रोग है कि आदमी को जोर की| 
खुजली लगती है औरः अपने ही नाखुनों की चस (लाग, छूत)| 
से.यह फलता और बढ़ता चला जाता है। कइयों के पर से 
घुटने तक के हिस्से घावों से भर जाते हैं। इसपर डॉक्टरों का| 
भी कोई इलाज कारगर नहीं होता । नीम उनके लिए वरदान| 
सिद्ध होती है। कुल चालीस दिन नीम-क्वाथ पीकर देखें।| 
दस ग्राम नीम की छाल, दस ग्रामः. मजीठ, दस ग्राम पीपल की| 
छाल, नीम वाली गिलोय भी दंस- ग्राम लेकर काढ़ा बनाएं 
और रोज़ाना सुबह-शाम पिलाएँ ।' त्वचा पर नीम का तेल Wl) 
.लगाते रहेँ | चम्बल समूल उखड़ जायगा | 


चर्भ-रोग--बहार के मौसम में जो लोग नीम की पाँच! 
कोंपलें प्रतिदिन चबा लेते हैं, उनका खून साफ और त्वचा 
,निमेल रहती है। अगर कोई gx साल चर्म-रोग से कष्ट) 
उठाता हो तो उसे चाहिये कि बहार कै मौसम में कुल एक! 
हफ्ता बेसन की रोटी में नीम की कोंपलें कुतरकर verd और 
खाएं। यह रोटी घी में तर होनी चाहिये । इसके प्रभाव ài 
“सारा साल: त्वचा के रोंगों से छुटकारा मिल जायगा । | 
चेंचक--यह इतना भयानक रोग है कि छूत की तरह 
: छोटे-बड़े किसीको भी लपेट में ले लेता है। कई बार तो 
प्राण ही लेकर छूटता है, कुछेक की एकाध या दोनों j 
बेकार कर देता हैं, आदमी बच भी जाय तो उसपर अपनी) 
कुरूपता के निशान जरूर छोड़ जाता है । चेहरा ऐसा लगता है 
जेसे धरती पर वमवारी से गढ़े-ही-गढ़े पंड गए'हों। इस रोग 
amo Bru के SUE का अवश्य सहारा ल। 

` AAIR चक T j 
सिर aes) ए अधिकतर नीम की ही 
0000. चैचक से बचाव के उपाय--(१) आसपास al 
रोगी की सुचना पाते ही परिवार mu M ह 
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मिर्च के दाने रोज़ चबाएँ और खाएं | यह उपाय एक साल 

तक चेचक से आपकी रक्षा कवच और ढाल की तरह करेगा | 

(२) नीम और बहेड़े के पाँच-पाँच ग्राम बीज,“ हल्दी (५ ग्राम): 

xs साथ पीसें और तांज़ा पानी में घोलकर एक सप्ताह रोज़ 
` पिये । 

Wem yel पर--चेचक निकलने पर बिना किसी घव- 
राहट के रोगी की तीमारदारी में जुट TS | मुनक्के का बला 
हुआ पानी पीने को दें और वही उबला हुआ मुनक्का खाने को 
& | चेचक जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी बाहर निकल . 

. आय, सारा ध्यान इसी पर केन्द्रित करें। स्वच्छ वायुमण्डल: 
के लिए नीम-पत्तियों के वन्दनवार दरंवाज़ों और खिंड़कियों 
के आगे बाँधे । रोगी के बिस्तर पर भी नीम-पत्तियाँ बिछाएँ, 
और सुबह-शाम बदलते रहे | 

. चेचक की प्रसह्य जलन--चेचक निकलने के दौरान रोगी 
की हालत देखकर कलेजा मुँह को आने लगता है 1 ऐसे में 
नीम की पत्तियाँ घोट-छानकर मथनी से बिलोएँ और जब 
झाग बनने लगे तो वही झाग रोगी के बदन पर लगाए। 
इससे जलन में थोड़ी राहत मिलेगी । 


| . . चेचक के दानों की आग भी धीमी करें--नीम की कोंपलें 


पीसकर चेचक के फफोलों पर पतला-पतला रस लेप दें, गाढ़ा - 

या मोटा लेप हगिज़ न करें। शरीर की जलन इन्हीं फफोलों 

के रास्ते निकलती है और इन्हें फूलने-फटने दें। é 
चेचक में प्यास की भड़ास--ठंडा पात्री बिल्कुल न दें। 


नीम की छाल जलाएँ और छाल के अंगारे जलभरी कटोरी से | 


बुझाकर वही पानी पीने को दें । HATH डालकर उबला हुआ 
पानी भी अन्दर की गर्मी निकालने में सहायक है। नीम की 


पत्तियाँ डालकर उबाला हुआ पानी भी उत्तम है, क्योंकि इससे | 


| प्यास भी बुझेगी और बुखार भी सामान्य रहेगा । वैसे बुखार 
: उतारने की, कोशिश, paces yalaya Cok hs 


४६०० १००५ INED ee SF पोल मत) 


E | 
Nes घर का वद्य 
२६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के दाने बाहर फूटते Sl अगर शरीर में ही दानेरहगएतो . 
इनका असर जीवन भी कभी में बुरी तरह भोगना पड़ता eU 
खसरा अथवा um पूरी तरह बाहर च निकले तो. afar 
.ब्रोंकाइटिस का रूप धारण कर लेती है जिसका इलाज असाध्य 
हो जाता है। नीम की पत्तियों का रस गुनगुना करके सुबह, . 
दोपहर और शाम को पिलाते रहें ताकि दाने खुलकर निकलें । 

चेचक के दाने सुख जाने पर--नीम की पत्तियों को पानी. 
में उबालकर ठंडा करे और उसीसे रोगी को स्नान कराएँ। 
स्नान के बाद  नीम-पत्तियों में तपाकर छाना हुआ तेल बदन | 
पर लगाएँ। : 

Van Vas तुरन्त भर दें--जंसे ही चेचक का उबाल 
शान्त पड़ जाय, नीमं का तेल गढ़ों वाली त्वचा पर लगाना 
शुरू कर दें । इससे नयी-पुरानी त्वचा इकसार, इकरंग और | 
सुमतल होने लगेगी । सिर पर भी नीम का तेल लगाएँ, ताकि | 
बाल झड़ने बन्द हो जायें । | 


नीम ; २७ 
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पच्चीस ग्राम की मात्रा. मे.पी जाये । दो घंटे बाद ची की चुरी 
(पराठे को घी में सानकर चुरी बना के) खा लें । एक ही सप्ताह 
में जलोदर जाता रहेगा । भूख लगने पर पानी पीते रहने की. 
भूल न करें, क्योंकि इसीसे जलोदर होता है। 
जवानी के कोल--रक्‍त का उबाल शान्त करने में नीम- . 
रस अद्भुत रूप से प्रभावी है। अगर कील मुरझाकर दाग 
छोड़ गए हों तो नीम के बीज सिरके में पीसिये ओर दाग्रों पर 
लेप दीजिये। पाँच-सात दिनों के प्रयोग से दाग घुल जाएँगे 
और gerer निखर आयगा। . 
ज्हरबाद--यूनानी वेद्यो ने भी अपने अनुभवों से यह निचो$ 
निकाला है कि नीम का मद (गोंद): रक्त-संचार में तेज़ी लाता | 
है । इसी तरह नीम के बीज मल-नाशक और कुमि-संहारक हैं। 
नीम-बीजों का तेल जहाँ मालिश के लिए गुणकारी है, वहाँ 
पीने में भी लाभकारी E. नीम की गोंद दो ग्राम रोज़ खाने 
से जहरबाद की शिकायत कुछ ही दिनों में जाती रहती है। ` 
जुकाम--नीम के पेड़ का मोटा डंडा काट लाएँ और कडी. c 
साफ़ करके पाँच ग्राम काली 'मिचे और दस ग्राम नीम की, 
पत्तियों को नीम के डंडे से घोट दें। घुटाई के बाद चने-बराबर 
गोलियाँ बना लें और छाँव में सुखा लें। तुलसी की चाय के 
साथ सुबहु, दोपहर और रात को दो-दो गोलियाँ निगल जायें! | 
चौबीस घंटों में जुकाम से छुटकारा मिल जायगा | To 
जुएँ भौर लीखें-सिर में नीम का तेल लगाइये। नजुएं " 
बचेगी, न लीखें। अगर नीम का तेल लगाने से खोपड़ी में | 
उत्तेजना-सी महसूस हो तो नीम की कोंपलों का रस बराबर 
मात्रा में मिला लें । i 
जूते काटना--नये जूते पैरों में अंपनी जगह एकदम नहीं 
बना लेते | एड़ियों, पंजों या पाँवों पर शुरू में घाव भी होजाते | 
- E । चमरस के कारण ये घाव भयानक रूप भी धारण कर लेते 
= हैं। ऐसे घावों पर नीम का तेल वेक्स (मोम) में मिलाकर | 
^S - "१0:90 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya cen 
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लगाएँ । नीम-पत्तियों की. राख भी नीम-तेल में मिलाकर 
लगाई जा सकती हैं । नीम-तेल चुपड़कर ऊपर से नीम-पत्तियों 
की राख भुरकना भी हितकारी है। 

जिगर की खुराबी-पच्चीस ग्राम नीम के पत्ते ढाई सौ 
. ग्राम पानी में उवालें । इसमें से पच्चीस-पच्चीस ग्राम जल दो- 
दो घटे बाद पी जाये । यह दवा की दवा है और टॉनिक का 
टॉनिक | इसका सीधा असर जिगर पर पड़ता है । अधिक 
शराब पीने से जिनके जिगर बेकार हो चुके हैं, उनके लिए यह 
अक्सीर: इलाज है। 

जोड़ों में दर्द नीम के पेड़ की अन्दरवाली छाल को चंदन 
की तरह धिसकर ददेवाले अंग पर गाढ़ी-गाढ़ी लेप दे । लेप 
सुख जाय तो उतारकर नया लेप कर दें। यह लेप जोड़ों में 


रुकी हवा और रकत के थक्के सरका देगा और जोड़ों का ed. 


जाता रहेगा। 
meida की पत्तियाँ, अनार के बक्कल; हरड के 
बक्कल, पठानीलोध और आम का छिलका, सभी दस-दस 
आम पानी में पीसकर झाइयों पर लगाएँ | स्याह धब्बे घुलने 
लगेंगे और त्वचा का कुदरती Y उभर आयगा | 
(ल और निमौलियाँ जहाँ अग्नि-तत्त्व 
Et जा में आंत्र-मुत्राशय-उदर के शोधन की 
| टायफायड में नीम के बीज पीसकर दो-दो घंटे. वाद 


पिलाने से ज्वर उतरता है, मल निकलता र में 
? मल निकलता है, शरीर में ताज़ा | 
xx खुन बनता है और नयी शक्ति का संचार A. है। मलेरिया | 
E ium अगर टायफ़ायड बना हो तो नीम-जैसी औषध 
भिवा सही, सस्ता ओर सहज उपचार और कया होगा ! . 


| 
| 
| 
| 


| 
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इसके लिए वही चूर्ण फाँक जो चौथेया बुखार के लिए gaat 
गया है ।..आगे-पीछे अपनी निश्चित अवधि के बाद चढनेवाले 
विषम ज्वर उसी विधि से उतारे जा सकते E । 

थकावट से चुर रहनां--आयुर्वेद के सभी निघण्ठु एक स्वर 
से मानते हैं कि नीम के सेवन से थकान दूर होती है 1. नीम- 
तले विश्राम, नीम की पत्तियाँ चबाने, निमौली खाने, नीम की 
दातुन चबाने और नीम-रस का शरबत पीने से परिश्रम की 
सारी थकावट और आलस्य जाता रहता है । 

दस्त-नीम के फूल और फल तो दस्तावर हैं, मगर बीज 
पीसकर खाने से दस्त रुक जाते हें । पाँच बीजों की गिरी 
पीसकर.फाँक लें और पानी erue भर लें। दिन में तीन | 
बार इसका सेवन करने से दस्त लगने की पुरानी बीमारी भी 
पीछा छोड़ जाती है। eos 

दमा--(१) कास-श्वास के भयंकर रोगों में भी नीम विशेष 
हितकारी हे । पचास-पचास ग्राम नीम-पात, साँभर नमक, 
कच्चे चने, अड सा और सुखी भाँग कुट-पीसकर टिकिया बना 
लें। इसे किसी हँडिया में रखकर ढक्कन लगाएँ, ऊपर से 
कपडा ate और गीली मिट्टी लेप दें। हंडिया को उपलो की 
आग में दो घंटे 'जलने-तपने दें । आग ठंडी होने पर हँडिया 
निकाल लें और उसमें जल चुकी टिकिया की राख किसी शीशी 
में भर लें.। डेढ़-दो रत्ती यह भस्म सहद में मिलाकर gag- 
शाम aie कुछ दिनों में हो दमा जाता रहेगा। बलग़मी 
खाँसी में भी यह गुणकारी है। . | 

(3) “राजनिघष्ट्र' में नीम को 'बलासभिद्‌' कहा गया है | 
अर्थात्‌ बलास को भेदकर रख देने वाला। बलास में वही 
लक्षण पाए जाते हैं जो दमे में। नीम के बीजों का शुद्ध तेल 
दमे को जड़ से उखाड़ देता है।. दिन में पचास-साठ बूँद शरीर 
' में पहुँच जाएं तो वर्षो पुराना दमा सप्ताहों में जाताः रहता है । 


जो RETR B. कि बता जग ADI हात हे माहिम, 
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कि पान में नीम का दस वृंद शुद्ध तेल सेवन करें । ऐसे पान 
दिन में. पाँच-छह चबाकर निगल जाय । तीन महीने बादवे 
स्वयं से पूछ संकते हैं कि दमा गया कहाँ ? 
दाँतों में चीसें--नीम, बबूल और मौलश्री की छाल, सिरस _ 
. के बीज, जली हुई सुपारी,. जले हुए बादाम के छिलके पचास- 
पचास ग्राम में सौ ग्राम खड्या मिट्टी, बीस ग्राम बहेड़े, तीन 
ग्राम काली fas, पाँच ग्राम लवंग और आधा ग्राम पिपरमिंट, | 
इन सबको पीसकर छान लें। इसे मंजन की तरह प्रयोग Wo 
लाएँ। दाँतो की सब बीमारियाँ कट जाएँगी । 
दाद--(१) नीम की छाल का काढ़ा पीते रहें और निमौली | 
` का तेल दाद पर मलते रहें। (२) महानीम (बकायन) का तेल 
लगाने से जल्द आराम आता है । (३) नीम के पत्ते दही में. 
पीसकर लगाने से दाद जड़-समेत उखड जाता है। (४) तूतिया 
(नीला थोथा), नेनिया गन्धक, कलौंजी, टूधिया कत्था, पित्त: 
पापड़ा, ये सब समान मात्रा में लेकर नीम-पत्तियों के रस में 
. खुव जमकर घुटाई करे और गोलियाँ बना लें । एक गोली सुबह 
और एक गोली शाम को पानी में घिस-घोलकर दाद पर चुपड़ 
दे । चुपड़ने से पहले दाद की सतह थोड़ी खुर्च-खुजला दें, | 
ताकि दवा तुरन्त त्वचा में प्रदेश करे। तीन ही दिनों में दाद 
. नष्ट हो जाएगा। इस'दवा को जब-जब हाथ लगाएँ, बाद में 
अच्छी तरह घो लें। तुतिया का असर रक्त को दूषित न करे 
इसके लिए नीम का मद पियें। पुराने पेड से ही मद निकलता। 
ET होह को ताडी भी कहते हैं। Peer 
BRE छाया में सुखा लें । दस 
ग्राम फूलों में दंस ग्राम कलमी शोरा पीस लें। इसे कपडे से| 
संभाल दें। सुबह-शाम आँखी। 
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निघण्टु' में लिखा है 'विशेषतो हृदयविदाह शान्तिकृत' 
विशेषरूप से दिल की जलन में ठडक पहुँचाता PU 
पत्तियों का रस निकालकर उसमें पिसा हुआ जीरा, पुदीना 
ओर काला नमक मिलाकर पी जायें। यह शर्बत दिल को 
ताकत और ठंडक से भर देगा | 

दीसक से विनाश--जिस धरती को दीमक ने खोखला और 
बंजर कर दिया हो उसमें नीम की खाद डालने से उपज भी 
खूब होगो और दीमक भी :पाताल में जा छिपेगी। नीम की 
मींगी (निमोली) की खाद विशेष लाभदायक है । -पुस्तको और 
. कपड़ों की अलमारियों में नीम के सुखे पत्ते बिछा देने से भी 
दीमक नहीं लगती । पुरानी पुस्तकों की रक्षा के लिए बीच- 


` बीच में नीम के सूखे पत्ते रख दें, वर्षो तक दीमक से बची _ 


रहेंगी | 
दूषित वायुसण्डल--नीम के पेड़-तले पड़े सुखे पत्ते और 
तिनके-शाखाएँ इकट्ठी करके उसमें आग लगा दें! इसकी घुनी 
से वायुमण्डल शुद्ध और स्वच्छ रहता है । कमरे का वायुमण्डल 
साफ करने के लिए दो मुठ्ठी नीम के पत्ते, दो टिकिया कपुर, 
थोड़ा अगर और चन्दन सुलगा दें। संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे 
ओर कीटाणुओं का दुष्प्रभाव आपसे दुर रहेगा । , 
नक्सीर फुटना--(१) नीम की छाल के अन्दरवाले हिस्से 


को बारीक पीस लें और पानी डालकर लेप की तरह सिर पर 


लगाएँ । नक्सीर बन्द हो जाएगी । (२) नीम की पत्तियां और 


अजवाइन पानी में पीस और कनपटियो पर लेप दें। इससेमी | 


` रक्तस्राव्‌ रुक जायगा । (३) गर्मी का मौसम हो तो नीम की 


पत्तियों का रस निकालकर नमकीन शरबत की तरह पी जाये | 
शरीर की गर्मी का उबाल शान्त पड़ जायगा तो नक्सीर फटने. 


' की नौबत ही नहीं आएगी i um 


Sin. "SHIT | 
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वासना प्रचण्ड भी होती Ea बनाने की विधि यह है कि अनार... 

पेड की छाल, गिलोय और आँवला तीन-तीन किलो लेकर C 

कुटवा लें और तीस किलो पानी में पकवाएँ। जब बाइस | 

किलो पानी सुख जाय तो उतारकर छान लें। इसीमें दो | 

किलो तिल का तेल, एक किलो गाय का दूध और पच्चीस- _ 
पच्चीस ग्राम नीम की छाल, चिरायता, अनार का बक्कल, 

गोखरू, रेणुका, बेल पेड़ की छाल, नागरमोथा, famen देव- _ 

दारु की छाल, जामुन की छाल, आम की छाल, तगर और | 

दाख मिलाकर हल्की आँच पर प॒काएँ। जब पानी जल जाय | 

तो उतारकर छान लें और बोतलों में भर लें। इस तेल को _ 

यौनांग पर लगाने से कामोद्रेक होगा । इससे लैंगिक कृशता और | 

दुबेलता निकल. जाएगी और वह पूरे यौवन से भर जायगा | 

यह तेल थोड़ी मात्रा में बनाकर भी आज़मा सकते हैं । शास्त्रा- 

नुसार हमने पुरी मात्रा ज्यों-की-त्यों उद्धत कर दी है, किन्तु ' 

इतनी अधिक मात्रा में तेल बनाने की आपको जरूरत नहीं हे । 1 

नासूर--आम बोली में इसे 'जड़ों वाला फोड़ा' कहते हैं 1 _ 

' कुछ लोग इसे “भगवान्‌ का श्राप' भी मानते हैं, क्योकि सही | 

इलाज न होने से फोड़ा अन्दर-ही-अन्दर फैलता चला जाता है | 

| _ और कॅसर की तरह पूरे शरीर में अपना विष घोल देता है । 


` नासूर के रोगी से इतनी तेज़ दुर्गन्ध आने लगती है कि नाक 

/ बन्द किये बिना उसके कमरे में खड़ा होना भी दूभर हो जाता | 
c है। इसलिए अपने प्रियजन को बचाने के लिए इनमें से किसी 
भी विधि से.तुरन्त उपचार करें-- coo म 
(१) बुझा हुआ चूना नीम-पत्ती के रस में घोटकर नासूर [ 
में भर दें। चूने के साथ नीम के सूखे पत्ते भी मिला लें तो | 


s; उचित होगा t rt | 
| हं के रस में दो-तीन.बार चुने की डली 
ER नासुर में मर दे] 


आ eno 
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और पचास ग्राम विरोजा | पहले बिरोजा दरडकर (दरदरा, 
करके) तेल में पिघलाएँ और बाद में मोम डाल Z1 जब तीनों 
मिलकर एकजान हो जाये तो यह नासुर-नाशक मरहम बन 


, जायगी । इसे सुबह-शाम फोड़े पर लगाएँ और रचने दे । हर 


बार नीम-रस में रुई भिगोकर फोड़ा साफ़ करें और ताज़ा 
मरहम लगांऐँ । घाव भरने और घाव को जड़ से उखाड़ने में 
यह अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हुई है E 
(४) रोगी को सप्ताह में एक-दो बार नीम के पेड़ का मद 
(ताडी) भी पिलाएँ। यह भी घाव भरने और त्वचा व मज्जा 


को स्वच्छ रखने में गुणकारी है । AS 
नेहरू (मेहरुआ, नहारू) त्वचा के अन्दर का यह कोड 


. बाल की तरह होता. है। इसे निकालने के लिए नीम की. पत्तियाँ | 
` 'पीसकर थोड़ी गर्मा लीजिये और त्वचा पर लगा दीजिये 1९. 


- जाला मिटाकर रौशनी 


तरह खरल करें और शीशी मे a 
aai एक ही पखवाडन त 
` जायगी । 


नहारू अपने-आप फुट आएंगा। उसे वहीं धागे से बाँध 


, दीजिये। दो-तीन बार लेप करने से नहारू पुरी तरह बाहर 


निकल आएगा .। 
नेत्र-विकार--नेत्रों का दद, सूजन, ललाई, घुन्ध और 
'नी तेज-करनेवाला सुर्मा इस तरह तयार 
करें- नीम की कोंपलें दस, जस्ता दस ग्राम, लोंग तीन नग, 
छोटी: इलायची तीन नग, मिश्री दस ग्राम लेकर अच्छी तरह 
बरीक पीस लें। इसमें मोटे कण नहीं रहने चाहिये । सुमे की' 
में भर लें। रोज़ रात को लगाकर - 
नों की ज्योति दुगुनी हो | 


अन्दरवाली छाल पचास ग्राम | 


S दर्त-नीम-छाल की | 
qum m पाँच-छह सो ग्राम (आधा fs 


s चे 1 - इसे प 
` लेकर दलिये की तरह कूट ले । नी इई छाल अलग से 


Ne i ERN $ 3 


` लीटर) पानी में उबालकर छानले। छ 
आधा लीटर पानी में उबाल 


NS 


Brace दोनो काढे/मिलाक SES ; a Collecti ४ 


लें। जब. आधा पानी. जल जाय तो. P 
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कप की मात्रा में यह काढ़ा दो-दो घण्टे बाद पिला दें। दस्त 
थम जायेंगे और स्फूति बत्ती रहेगी । | 
पतियों से परेशानी--गमियो में रौशनी पर पतिगे टुटा 
ही करते हैं। अगर आप नीम के तेल का दीपक जलाएँगे तो 
पतिगे उधर आने में भी कतरायेंगे । ` : 
पथरी--(१) पचास ग्राम नीम-पात दो लीटर पानी में 
Mara | चौथा हिस्सा जल जाने पर उतार लें और कुर्सी पर 
.नग्न बेठकर पानी की भाप लें (२) नीम-पत्ती की भस्म पाँच- 
छह ग्राम लेकर रोज़ ताज़ा पानी के साथ फाँक लें । गुर्दे और 
` “मूत्राशय की पथरी कट-कटकर निकल जायगी । राख तैयार 
करने के लिए नीम के पत्ते छाँव में gard और किसी बतंन में 
जलाएँ। जल जाने पर बर्तेन का मुँह ढक दें ताकि भाप न 
निकले । तीन-चार घण्टे बाद उन्हीं जले हुए पत्तों की राख 
प्रयोग में लाएँ। (३) महानीम (बकायन) के पत्तों का रस 
निकालकर जौखार मिलाएँ और एक-एक चम्मच दिन में तीन 
बार पियें । i 
. प्यास न मिटना--(१) अधिकतर गर्मी की दाह से प्यास 
न लगती है । नीम-पत्तियो के रस में मिश्री मिलाकर पी जाइये। 
| . 'बदनकीसारी गर्मी शान्त हो जायगी और प्यास नहीं सताएगी ।| 
. (२) वायु से भी प्यास भड़का करती है। नीम की नाजुक सीके, 
- काली मिचं,के साथ मिश्री डालकर पीसें । इसे पानी में घोल 
कर पी जाने से प्यास की 'भड़की' मिट जाती है। | 
प्लेग--इस महामारी में इलाज 'से अधिक परहेज 


. लगाइये और दरवाज़ों-खिड़कियों के आगे नीम की सूरू 

पत्तियों का ढेर सुलगाइये । (२) प्लेग की गिल्टियो पर मिट्ट 

. MAR ef फुरेरी से लगाइये और पीने को पत्तों 

2 नीम-सींकें (तिनके) और पाँच-सात काली मिचें प 
ग्राम गुलाव के अकं में पीसकर दें। दो-दो घंटे बाद: 
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| दोहराने से गिल्टियाँ ठंडी पड़ने लगेंगी। (३) नीम के पत्ते और 
| काली मिर्च ही पीसकर देते रहेंगे, तो भी प्लेग का प्रभाव 
| जाता रहेगा । (४) तुलसी-दल का चूर्ण पाँच ग्राम, कुटकी ढाई 
* ग्राम, कुचला सवा ग्राम और ढाई-ढाई ग्राम नीम-पत्ती, आक 
की जड़ की छाल व काली मिर्च, इन सबको खरल करके कपुर 
at टिकिया डालें और पानी में गाढ़ा करके उड़द-बराःर 
| गोलियाँ बना लें। एक-एक गोली गर्म पानी के साथ दो-दो” 
घंटे बाद देते रहें । भगवत्कृपा से रोगी बच जायगा । he 
प्रदर--(१) नीम की छाल के रस में. सफ़ेद ज़ीरा मिलाके 
fat । (२) नीम का तेल गोढुग्ध में मिलाकर पीने से स्त्रियों 
| का यह गुप्त रोग शतिया जाता रहता है। एक सप्ताह 
| आज़माकर देखें । 
' प्रसेह--पुरुषों को यह रोग निकम्मा बनाकर रख देता ह | 
' अंगर देर तक लिगेन्द्रिय से खाव होता रहे तो पौरुष-हीनता । 


-के साथ और भी कई रोग पैदा हो जाते हैं। (१) नीम की छाल 
` का काढा रोज सुबह पीने से प्रगेह रोका जा सकता है । (२) 
` नीम-पत्ती के रस में मिश्री घोलकर पीने से भी प्रमेह थम जाता 
' है। (३) महानिम्ब (बकायन) के बीज चावलों के साथ पीसकर. 
शची में मिलाकर चाटने से भी प्रमेह जाटा रहता है। - & 
.. ` पसली चलना (हब्बाडब्या)-बच्चों को यह रोग बहुत | 
| बुरी तरह सताता है । नीम की पत्तियों को हल्की आँच देकर . | 
रस निकालें और सीने तथा बग़लों में हल्के हाथों से मालिश | 
PI ; 3 E 
. प्रसव-कष्ड--(१) नीम की छोटी-सी जड़ लेकर गभिणीकी 
- कमर के साथ बाँध दें। प्रसव हो जाने पर इसे खोलकर फेक 
81 (२) जब प्रसव के ददं शुरू हो जाये तो नीम के पत्तोंका 
. रस गुनगुना करके प्रसविनी को पिला दें । इससे गर्भाशय में... 
संकुचन होगा और प्रसव जल्दी से हो जायगा । | 
JS Nu mpe enih kE MA उनल, 
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|. होता है! नीम की छाल का अन्दरवाला छिलका तवे पर ५ 
O कर राख कर ल । दस ग्राम राख दही के साथ सेवन. करते 
pu GH ASS AB आता है Maha Vidyalaya Collection. fs 


ara पूरी तरह न भर जाय । जिन फोडे-फुन्सियो और घावों, 
Lc. का इलाज करने से डॉक्टर भी मुँह मोड़ लें, आप उक्त विधि 
से घर-बेठे घाव भर सकते हँ | 3 E 
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एक सप्ताह तक देते रहें । इससे प्रसूता का स्वास्थ्य भी उत्तम | 
होगा और स्तनों में दूध भी पौष्टिक बनेगा । . 

पक्षाधात- -नीम के बीजों का तेल सुन्न_हो चुके अंगों पर 
पहले चुपड़े दे और फिर मालिश करें । जितना यह तेल त्वचा 
में पहुंचेगा, उतनी ही जल्दी रक्त-संचार में प्रवाह आयया। | 
चेतन्यता लाने में नीम विशेष रूप से प्रभावकारी है । 

पीलिया (१) नीम की पत्तियाँ पीसकर पानी मिलाएं. | 
और एक छोटा ग्लास भरकर शक्कर मिलाएं । इसे हल्का गर्म 
करके पी जाएँ। (२) नीम के तिनको की छाल पाँच ग्राम, सफ़ेद | 
पुननवा की जड़ पाँच ग्राम लेकर पचास ग्राम पानी में पीसकर ' 
पी जायं । कुछ दिनों में ही पीलापन se जायगा और रुधिर | 
की लाली से मुखड़ा दमकने लगेगा ।. E 

पुराना बुख्चार--जसे त्राय बनाते समय लोग इलायची की 
पोटली बाँधकर उसमें डाल देते हैं, वेसे ही इक्कीस-इक्कीस.. 
काली मिच और नीम के पचे पोटली बांधकर आधा किलो | 
पानी में डाल दें। पानी खौलने लगे तो ढक्कन लगा दं और. 
ठंडा होने पर सुबह-शाम सवा-सवा सौ ग्राम मात्रा में पिला | 
दें। दो दिन वाद देख लें कि बुखार उतरा या नहीं । येह विधि | 
पुराने बुखार को हड्डियों में से भी निकाल फेंकती है । * 

पुराने घाव--नीम के qui और छाल के काढे a घो. 
टकोर और फिर नीम की छाल के अन्दरूनी हिस्से को सिल पर 
रगड़कर लेप कर दें । यह क्रिया तबतक जारी रक्खें जबतक | 
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पैचिंश--पेट में ऐंठन के साथ आँव आना बड़ा कष्टकारी | 
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पेट में कौड़े-(१) बकायन (महानीम) के बीज पचास 
ग्राम, पलाश - पापड़ा साठ ग्राम, अजमोद और. वायविडंग 
चालीस ग्राम को पीसकर छान लें । अब बीस ग्राम शुद्ध गंधक 
को दस ग्राम शुद्ध पारे के साथ खरल करें और बाकी चूर्ण भी 
इसीमें मिला दे । दोबारा खरल करके इन्हें एकजान कर दें । 
इस दवा की एक ग्राम मात्रा शहद में चटाएं | वाद में नागर- 
मोथा का काढ़ा एक कप पी जायें | डेढ-दो दिनों में ही पेट के 
कीड़े मल के रास्ते निकल जाएंगे । दो दिन बाद शाक-सब्जी 
में दो दिन लगातार नीम के पत्ते छोंककर खाये | सब्जी थोड़ी 
कडवी तो लगेगी, मगर शरीर अन्दर से पुरी तरह निंमल हो | 


जायगा । 


(२) नीम-पत्ती के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी पेट . 
के कीडे समाप्त हो जाते हैं। Ps Er 
(3) नीम का तेल आठ-दस बूँदे चाय के कप में डालकर 
सुरक जायें | बच्चों को कुल पाँच बुँदे दें, पेट के कीड़े नष्ट हो 
जायेंगे । - 
` (४) नीम-पत्तिया पाँच ग्राम लेकर जरा-सी हींग के साथ, 
Ag और चाट जायें । पेट के कीड़े खत्म हो जायेंगे । _ 


की जड़ों का रस पीजिये। मूत्राशय के रोगों में इसे सोलह 
आने खरा पाया गया है। (२) नीम की पत्तियोंवाली ह्री 


- सीके पचास ग्राम तोड़ लाइयें। उनका रस निकाल लीजिये । 


' अगर पच्चीस ग्राम नीम-रस हो तो पचास ग्राम उन्नाब का 
' शर्यत मिलाकर पी जायें । पेशाब में जलन हो या रुकावट, दूर 


, हो जायगी। 


फोल-पाँच--फील कहते हैं हाथी को और मनुष्य का पाँव | 
'फूलकर जब हाथी-माँव जैसा हो जाय-तो ऐसा लगता हैजैसे ˆ 


' dta न उठाकर भारी पत्थर उठाकर चलना पड़ चहा हो। इस 
: रोग का कारण कुछ भी रहा हो, पैरों में जमा हो चुके रक्त c 
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को चालू करना बच्चे को चलना सिखाने जैसा ही कठिन है। : 
(१) नीम का तेल पैर पर चुपड़कर बदन से हाथभर ऊंचाई | 
पर feared ताकि रक्त पिघलकर आसानी से बदन में पलटने . 
लगे। रात को सोते समय EST हुआ पाँव शरीर से ऊंचा 
रखकर लेटने की आदत डालें । पोटली: में हल्दी का चुरा 
लेकर नीम के गर्भे तेल में डुबोइये और पाँव पर टकोरिये | 
ताकि रक्त-संचार तेजी से हो और पाँव से निकलकर टाँगों को | 
पलटे । : 
(2) नीम की छाल और खेर-सार दस-दस ग्राम लेकर 
गाय के मूत्र में पीसें । इसीमें पाँच ग्राम शहद मिलाकर पी | 
जायें। यह भी रक्त-संचार में तेज्ञी लाएगा और पाँव सामान्य | 
हालत में लौटने लगेगा। ु E 
फोड़े-फ्सी--साधारण Get हो तो नीम-छाल धिसकंर | 
लेप दें। अधिक फूंसियाँ निकलने लगें तो नीम-रस पियें, नीम 
पत्तों में उबालकर पानी से कपड़ा भिगोएं और बदन पर फेरें 
. फोड़ा हो तो इसी विधि से घोएँ। कच्चा फोड़ा हो तो मिट्टी | 
- का कसोरा नीम की पिसी हुई पत्तियों से भर दें और ढक्क 
लगाकर गीली मिट्टी से मुंह के किनारे भी जोड़,दें, कसोरा 
आग में लाल होने तक तपाएं और फिर.ढक्कन उतारकर नीम. | 
. की लुगदी थोड़ी गर्म ही फोड़े पर बाँध दें, फोड़ा पककर फूट | 
 जाग्रगा। घाव भरने के लिए भी यही लुगदी प्रयोग में ला 
फोड़ फुलते जाना-इतना निश्‍चित जानिये कि फोड़े | 
आपके ही अनुचित खान-पान का नतीजा हैं । खून साफ़ करते | 
` के लिए नीम-रस्‌ तो साधारण हालत में भी पीते रहना चाहिये 
0088 sony ति लिए-मरहम भी बना लें। पचास-पचास ग्राम 
` नीम, सेम, भांगरा का रस निकालें; बबूल और मेंहदी के पत्त 
का रस पचत्तर - 
आधा ग, नांत 
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मोम डाल दें । यह मरहम इतनी प्रभावी है कि T (जड 
वाला फोड़ा) को भी सुखा डालने की क्षमता eni 
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` ऊर दें।. सामान लाते gu रास्ते मे सी RE | S 

| उसके ai wa पत्ते भी तोड़ लाव | त US is : | 
पेड़ में भी प्राण होते हैं, इसलिए पेड़ के m uu | 
तोड़ने से एक दिन पहले ही पेड़ के “आगे विनम्रता. | 


s 7 हाथ से सिल-बट्टा भी 
j इस .बीच पत्नी को बाए हात 3 s 
Juni सुखा देना चाहिये । पति-पत्नी स्नान करके 


D. ढाँपले। c 
| Re के साथ ग्यारह औषध पीसकर दो कटोरियों 
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Sas हो तो नीम-रस की जगह नीम-तेल का सेवन 3 


.. अलग रूप में अलग-अलग असर से रक्त की दाहकता कम करती | 


. शुरू कर दीजिये | शीतलता की जगह उष्णता भर जायगी। | 


ži कानों के सारे विकार दूर हो जायेंगे । 


X ` कर देती E । रक्तसंचार का कण्ट्रोल (नियमन) नीम के अलग | 
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Yo घर का वैद्य | 
>तीत्रिक अन्धिविश्वांस की छोड़ भी दे ती भी dd वैज्ञानिक 


. कसौटी पर खरा पाया गया उपचार है। पुत्रेच्छा वाले इसे 


अवश्य आजमाएं | : 
बच्चे ही बच्चे-अधिक बच्चे पूरे परिवार के सुख में जहर 
घोल देते हैं। माँ का शरीर जज र हो जाता है, दूध-कपड़ों और 


: दवाओं का खर्चे कई गुणा बढ़ जाता है।. खानेवाले कई मुँह 


और कमानेवाले दो हाथ हों तो बच्चों की छीना-झपटी से भी 
कई क्लेश पैदा हो जाते हैं। नीम की ताड़ी (मद) या गोंद 
थोडी-थोडी मात्रा में पुरुष रोज़ाना खाए तो दो महीनों में उसकी 
बच्चा Tar करने की शक्ति कम होने लगेगी । शास्त्र कहते हैं 
कि नीम का निरन्तर प्रयोग कामेच्छा को दबा देता है। इसका | 
मतलब यह न निकाले कि नीम नपुंसक बनाती है। -शीतल | 
और स्वच्छ रखना नीम-रस की खूबी है, मगर नपुंसकता का | 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं। नीम-रंस छोड़कर नीम-तेल का सेवन 


बच्चों के कान बहना--दस ग्राम नीम-रस में तीन-तीन 
ग्राम हींग और हल्दी पीस लं और दस ग्राम पानी में काढ़ा 
वना ल। इसीमें दस ग्रामं सरसों का तेल डालकर इतना ग्म | 
कर कि पानी जल जाय । अब दो ग्राम कपूर और एक ग्राम | 
अफीम पीसकर मिला दें। कान साफ़ करके दो-दो बूँद डाल | 


ब्लडभ्रशर--ऊंचा ब्लडप्रेशर हो तो रोजाना सुबह नीम- : 
पत्ती के रस का पच्चीस ग्राम. जाम पीते' रहें। एक संप्ताह के | 
बाद दो दिन छोड़कर पुन: एक सप्ताह लगातार पियें। निस्त | 


कर ॥ नीम त्वचा qx लगाएँ या इसका रस पियें, अपने अलग- r à 


है, उष्णता सी बढ़ाती है, सम भी रखती है और विपरीत भी. 
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- अलग अंशा (फल, "फूल, बीज Poop RRAN ER Erat c 
o अलग विधियों से इच्छानुसार किया जा सकता "NASA 
! बलरसी खाँसी--पचास-पचास ग्राम नीम-पत्ती, सूखी भाँग, 
कच्चे चने (मौसम त हो तो सूखे चने रात को मिगोकर कच्चे 
बना लें); SS ST और साँभर नमक एक-साथ पीस al इसे | 
| पोटैटो-चाप (aig की टिकिया) की तरह थपथपाकर mas | 
_ दो ढककनों के बीच रखकर गीली मिट्टी से जोड दें औरपाँच . 
: . किलो उपलों के बीच रखकर आंग में तपने दें । ठंडा होनेपर | 
ढक्कन अलग कर दें और औषध की भस्म शीशी में भर aeon 
आधा ग्राम दवा एक चम्मच शहद में 'घोलकर चाट Tt : 
. अगर सीने में तेज़ जलन हो तो दूसरी' खूराक मेंयहभस्म | 
` आधा ग्राम से भी आधी ही लें । बलग्रम SEAL सीन 5 
स्वच्छ हो जायगा । Aa D CLONE 
|. बवासोर-यह रोग खून से सीधा सम्बन्ध रखता है और. | e 
. « नीम भी खून का ही नियन्त्रण कःरती है। (१) नीम की quc o / 
- ^ वाली छाल तीन ग्राम और गुड पाँच ग्राम पीसकर निगलें और | 
. 'बवासीर का समूल ल नाश होने तक प्रतिदिन सेवन करें (२) .. N 
“ खूनी बवासीर क रोकने के लिए आर्यसमाज के sedes ` 
बेद-वेदांगों के' प्रकाण्ड विद्वान्‌ महुंषि दयानन्द ने प्रतिदिन तीनः ` | 
चार निमौलियाँ खाना AGIA और इलाज बताया है।' .. 
(३) निमौलियों का गुदा पाँच ग्राम लेकर. पानी में मलके fry. 
(४) मूली के रस में निमौली का गुदा सेवन करने से भी लाभ. 
होता है । इसमें पहले दिन एक निमौली का गुदा, bt अ 


से ग्यारहवे 
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पकोड़ियों से भूख न fre तो चावल-मट्ठे का सहारा लें । ई 

बाल झड़ना-(१) नीम की सौ ग्राम पत्तियाँ पानी में 
उबाल ल और ठंडा करके सिर धोएँ। एक सप्ताह बाद वाल 


` झड़ने बन्द हो जायँगे। (२) बेर और नीम की पत्तियां | 


उबालके सिर में लेप करें। इससे बाल झड़ने भी बन्द हो | 
जायेंगे और नये भी उगने लगेंगे | ; i E 
बाल-तोड़--सौ ग्राम नीम-पत्ते पीसकर टिकिया-सी बना. 
लें और पुल्टिस की तरह सृजन पर रखकर बाँध दें। तीन 
दिनों में सूजन उतरने लगेगी और दर्द मिट जायगा। : : 
बाल पकना--बाल काले करने.के लिए भांगरे के रस में ` 


| निमौलियाँ घोटकर सुखा लें और तेल निकलवा लें। इस तेल : ; 


को केवल सूँचे और नथुनों में दो-दो बूँद डालें । नज़ला-जुकाम.. o 


` दरःहोते ही बाल पकने बन्द हो जायँगे । नीम-पत्तियों को पानी | 


में उबालकरःसिर धोने से भी बाल काले होने लगते हैं। एक | 

महीना आजमा लें, नतीजा सामने आ ज्ञायगा । 
बिच्छू लड़ना--(१) नीम के पत्ते मसलकर काटे हुए. | 

स्थान पर कुछ देर मलें | इससे डंक गल -जायगा और विष का 


. असरशान्त पड़ जायगा। (२) नीम की छाल को तम्बाकू 1 
की जगह चिलम में रखकर Wer मारें। /सुखी पत्तियाँ भी: 
 तम्बाकु की तरह पी जा सकती हैं। कुछ न. मिले तो सुखी: 


निमौलियाँ ही चिलम में रखकर कश खींचें । बिच्छू-विष का 

शतिया इलाज है। , 
भगन्दर--इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा महँगा 

नुस्खा तयार करं-पहले 


: नीम र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot रे 


मूल और वायविंडंग पीस-छानकर चाशनी में मिलाएँ और | 


सुरक्षित रख लें । दस-दस ग्राम सुबह-शाम ताजा पानी के साथ 
निगल जाये | भगन्दर भाग जायगा और वायु तथा चमं के. 
दूसरे रोग भी निट जायेगे । | 
भिडो के हमले- जहाँ fast ने काटा . हो वहाँ नीमं की 
पत्तियाँ पीसकर रगड़ दें। जहाँ छत्ते लगे है वहाँ नीम के सुखे 
पत्तों, सीको, निमौलियों का ढेर जमा करके आग लगा द । : 
इस धूनी से भिड़ें ही भाग जायेंगी । URL 
अलेरिया--रोग घेर ही ले तो (१) नीम की कोंपले पाँच . 
ग्राम और इवेता-भस्म - तीस ग्राम एक-साथ पीसकर आध- 
आध ग्राम की गोलियाँ वना लें। ताज्ञा पानी के साथ दो-दो 
घंटे बांद एक-एक गोली रोगी को देते रहें। शर्तियां आराम 
आएगा । (२) नीम की छाल, अम्लतास का गुदा, त्रिफला; 
मुक्का, नेत्रबाला और पटोलपत्र दस-दस ग्राम लकर पाँच 
ग्राम मिश्री के साथ काढ़ा बना लें | दिन में तीन बार यह काढा 
पाँच-पाँच ग्राम मात्रा में शहद मिलाकर पिला दें। इससे ज्वर 
भी जाता रहेगा और पेट भी साफ़ हो जायगा । (३) नीम के 
प्चास ग्राम पत्ते चार-पाँच काली मिचं डालकर पीस और सौ 


ग्राम पानी मिलाकर छान लें | ग्रह भी मलेरिया-नाशक सस्ता- | 


इलाज 


नीम-रस में अदरक, पुदीचा, अजवाइन और जीरा पाँच-प 


' ग्राम घोट-पीसकर पाचों नमक पिलाएँ। इसके सेबन से जठः ' 
fs भड़केगी और अजीणेता दूर होकर जमकर भूख लगेगी | 


मधमक्खी के डंक--एकाध मक्ख! लड़ गई हो तो डंक पर 


f > 


` नीम की पत्तियाँ रगड़ें। अगर छत्ते की मधुमक्खियाँ हट पड़ 
तो दमा और खोपड़ी में सैकड़ों जगह डक मार देती हैं। . 
उनके PliPaggeingfero eg "जाता Ry जीप ay पत्तियाँ ie a 


2 । ^ ( गैलियाँ ~ > 
PO पकी हुई दस निम रोज खायें। | 
भूख भी लगेगी और .खून भी साफ़ होगा। (२) दसग्राम .. 
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मिलाकर चटा दे । रोगी की हालत नहुत पतली हो तो उसे 
नीम की पत्तियाँ चबाने क्रो दे और संह वन्द रखकर चबाने 
को कहें । नीम की गंध और रस से वेष का असर ठंडा पड़ने 
“लगेगा 1 
सधुसेह--अजकल सव लोग इसे 'डायबिटीज़' ही कहने 
लगे हैं। नीम की छाल का काढ़ा इसमें उपयोगी माना गया 
है। करेलों की भुर्जी का नाइता और बिना चीनी के दूधका | 
` सेवन करना चाहिये । इससे पेशाब के रास्ते बहनेवाली चर्बी 
और अस्थि-क्षरण की कमी भी पुरी होती है और साथ-साथ 
मधुमेह का प्रभाव भी नष्ट होता है । ) : 
मस्सों में सुजन--अगर बवासीर के मस्से नये सिरे से 
फूलने लगें तो निमौली का तेल, राल, सुपारी और मुर्दासंग 
बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें और सरसों के तेल में 
लेप बनाकर मस्सों पर लगाएँ। खान-पान में परहेज से काम C 
लें । नीम से बवासीर समूल नष्ट हो जाती है, मगर बदपरहेज़ी . | 
' से दोबारा अंकुरित हो सकती है.। उचित यही है कि एक बार 
'जी भरकर ब्रदपरहेजी कर लें और फिर जमकर इलाज करे | 
“एक ही बार में सारा विष निकल जाना अच्छा | e 
"WS फुलना--नीम के फूल, निमौली, पत्ते, जड और | 
4. डण्ठल का काढा तैयार करके कुल्ले और ग़रारे कर | मसुढो 
.. की चीसें और दाँतो का दर्द बन्द हो जायगा | | 
E मासिक पीड़ा--नीम के पत्ते TH करके महिलाएँ नाभि से a 
ate लें तो मासिक धर्म में होनेवाला ददे और कमर की 
हटन आदि दोष दुर होजातेहुँ। . EDS 
मासिक में रकावट--(१) नीम की पाँच-सात पत्तियाँ | 
_ 'अदरक के रस में पीसकर . पिला दें और नीम की ही पत्तियाँ | 
. mex माभि के नीचे गर्म करके बाँध दें। मासिक खुलकर . 
` आने लगेगा। , GU RUE RON i 
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(3) वीस ग्राम नीम की छाल, पाँच ग्राम-सोंठ और पाँच 
ही ग्राम गुड का काढ़ा बनाकर पीने से रका हुआ मासिक चालू 
हो जाता gi. 
मासिक न रुकना--इसके लिए वकायन (महानीम) की 
कोंपलों का रस पीजिये। मासिक थम जायगा । | . 
| मिर्गौ--वकोयन (महानीम) के पत्तों का काढ़ा मूर्छा दूर 
| करके चैतन्य कर देता है । युरोप के कई वैज्ञानिकों ने इसे 
जाँच-परखकर ही यह निचोड़ निकाला Z| 
मोख-कई बार पाँव इस तरह झटके से मुड़ जाता हैं कि 
पैरों के अन्दर की नसें-तो चटखती ही हैं, त्वचा तक फट जाती ' 
है। वहाँ रक्त-संचार पूरे वेगं से होता हैं तो पेर में जोरों.को .- 
सूजन हो जाती है । इसके लिए-नीम की पत्तियाँ सरसों के तेल 
भे गर्म करते हुए चुटकीभर Hal डाल दीजिये। इसे किसी ` 
कपडे में बाँधकर पुल्टिस की तरह पाँव पर टकोर कीजिये । ( 


सूजन धीरे-धीरे उतरने लगेगी और त्वचा की टूट-फूट की भी 
मरम्मत हो जायगी । शक 232222. 
, झोतियाबिस्द्र-निमौली को सुम की तरह पीसकर रोज. 
रात को आँखों में दो सलाई आँज दीजिये । मोतियाविन्द का | 
- जाला अपने-आप कट-फटकर निकल जायगा ।. Re: 
(0 सुंह को बदबु- कुठ लोगों को दाँत साफ़ न करने, भोजन 
के बाद कुल्ला न करने और कुछ-न-कुछ खाते रहने को आंदत- 
सी पड जाती है। इससे उनके मुँह से बदबू आती रहती है | 
he नीम की पाँच पत्तियाँ चवा जाइये, .मुँह की गन्ध बदल | 
| art) मीठा नीम आसपास न हो तो किसी भी नीम के 
पेड़ की पत्तियाँ चबाई जा सकती है ।॥ | ३ 
` मुहासे-कोल-मुंहासो से छुटकारा पाने के लिए नीम-रस 
| पीजिये ताकि खून का उबाल शान्त पई जाय । लेप के लिए 
|... नीमप्पत्र, अनार का. बक्कल, पठानी तोष और आमका | 
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से जरूरत के मुताबिक चूर्ण लेकर नी म-तेल में नमं करके कील- 
मुंहासों पर लगा दें। दाग-झाइयाँ घुल जायेंगे और मुखड़ा , 
- कान्ति से छलक उठेगा । 
योनि-विकार--निमौली, एरण्ड के वीज और नीम की 
पत्तियाँ पचास-पचास ग्राम ले आइये | एरण्ड के बीजों और 
निमौलियों का गुदा निकाल लीजिये और पत्तियों के रस में 
मिलाकर लेप कर | इससे योनि के सारे विकार जाते रहेंगे । 
जो महिलाएँ अपने रोग छिपाए रहती हैं, उनके लिए यंह 
बिना किसी दाम का आसांन नुस्खा है। - 
योनि-बिदीर्णता--प्रसव के दौरान योनिद्वार के किनारे 
कट-फट जाते हैं । पहले प्रसव में यह कष्ट नारी को उठाना ही 
पड़ता है । नीम-पत्तों का उबला हुआ पानी हल्का गर्म रह | 
जाने पर योनि को दिन में तीन बार धो डालें । इससे त्वचा | 
को टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नयी त्वचा उन ' 
कटावों को जोड़ देगी । 
रक्त-पित्त--खून में उबाल आने से कई तरह के त्वचा- | 
रोग Gar हो जाते हैं। नीमःपत्तियों का रस एक-डेढ़ चम्मच | 
पी जाइये । त्वचा को अन्दर की गर्मी से बचाने के लिए नीम- 
. पत्तियाँ डालकर गर्म किये.हुए पानी को ठंडा करके स्नान करें । . | 
. रक्त-विकार--रंक्त को शुद्ध करने में नीम को वरदान | 
' समझिये । खून में जहरीला तत्त्व फैलने से ही फोड़े, दाद और | 
खुजली तथा कोढ़ तक के रोग पैदा हो जाते हैं। नीम की छाल | 
सीधा रक्तं का शोधन करती है। छाल का काढ़ा बनाकर पी .. 
जाइये । छाल पीसकर चूर्णे बनाके फाँकिये । अगर बहार का | 
मौसम हो तो नीम की नाजुक कोंपलें बीस-पच्चीप् तोड लाइये | 
और पाँच-सात काली मिर्च डालकर पीस डालिये। इस मिट्टी | 
को EOM aes में or घी में तर करके एक सप्ताह खा . 
`` जाइये। इसके बाद रक्त में विकार तभी आयगा जब बदपरहेज़ी . | 
` हदसे पार हो जायगी। i nu d 


EET A H à i २2% apu 
ks _.,€C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RE d 


ty Y 
Lo nee Ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and scare SoH 


रतौंधी--(१) निमौलियाँ अभी दूधिया (कच्ची) ही हो तो 
तीन-चार तोड लाइये । निमौली फोड़कर उसमें सलाई 


घुमाइये और आँखों में आँजिये । इससे पुतली के आगे से सारे | 


आवरण हट जाएंगे और इष्टि-गोलक ज्योति से भरने लगगे। 
(२) नीम का तेल आँखो में आँजने से भी. रात को सामान्य 
रूप से दिखाई देने लगता है । 

रसौलो--तीम के पेड से किसी मोटे तने का टुकड़ा काट 
लाइये और पानी में धिसकर मोटा-मोटा लेप चढ़ा दीजिये, 


रसौली सिमटने लगेगी । एक ही बार लेप करने से कुछ नहीं » | 


होगा | डेढ़-दो महीने तक खूब मोटा लेप चढाना पड़ेंगा। 
नीम-लकड़ी का रस संकुचन करता है और त्वचा के अस्वाभा- 
विक फुलाव को मिटाकर समतल कर देता है। i 

लिग सें घाव - नीम के पत्ते पीसकर टिकिया-सी बना ल 


और तवे पर सेंककर पोटैटो-चाप.की तरह खा जाइये। ताजा. | 


पानी के We लेते हुए भूल जाइये कि आप कडवी चीज़ खा रहे. 
: इ, क्योंकि यही कँड्वाहट यौनांग के घाव भरेगी | 


` घोलकर पी लें। 


प्यास.हगिज न दबाइये 


पानी पीते रहिये। भरी दोपहरी 


RR, अदरक की गाठ. का ठुकड़ा, = 
“सात पत्ते और पाँचों नमक EF 
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` राम घी. में भूनकर जला दीजिये। यह घी वीयं की कमी. भी 
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यह सत्र नहीं कर सकते तो नीम की सींक गर्म राख में हल्की 
भूनकर इलायची और नमक के साथ पीसकर फाँक लें और 
दो घुँट पानी पी लें । अगर सीने में गर्मी होगी तो एकाध वमन 
आ सकता है । दोवारा यही चूर्ण फाँक ले, वमन थम जायेंगे । 
वात-रोग-यहां हम आपका ध्यान फिर से नीम के पंचांग 
पर खींचना चाहते हैं ताकि आप भूल से रोग को बढ़ा न लें | 
पत्ते 'वातल' (वायु पैदा करनेवाले) हैं; निमौलियाँ गर्म और 
स्निग्ध d; फूल कफ़नाशक हैं; . डंठल सुजन मिटाते dio 
निमौली की गिरी कृमिनाशक है; तेल.त्वचा को निविकार 
और सजीव रखता है । इस प्रकार निमौलियाँ अनुकूल हैं और | 
वायु के गोले शान्त करती हैं। ,पाँचेक रोज़ खा-जाइये,.वात- 
रोग अपने-आप निकल जायेंगे | i $ 
विबैलापन--शरीर में तेजाबी और जहरीले तत्त्व जमा : | 
होने या उड्ने और रेंगनेवाले कीड़ों के डंक से विष के कारण | 
जान जान का भी खतरा पैदा हो जाता है # नीम की पत्तियाँ | 
और काली मिर्च पीसकर सेंघा नमक मिलाइये और शहद तथा . | 
गोघत में घोलकर चटा दीजिये। यह हर तरह का ज़हर | 
निकालकर शरीर को आरोग्य देनेवाला रामबाण उपचार 
. & 1 महामारी के दिनों में पूरे परिवार को एकाध बार इसको | 
सेवन करा देना चाहिये | i "m 
, 'वोर्य-पतन--वीयं-रक्षा एक प्रकार से प्राण-रक्षा है, क्योंकि | 
निर्वीय और हीजड़े में कोई अन्तर नहीं रहता । अनावश्यक | 
शारीरिक कामोद्रेक को शान्त रखने के ,लिए नीम-पत्तियां | 
. विजद्येषरूप से सहायक हैं । .खून भी शान्त रहे और नपुंसकता 
भी दूर रहे, इसके लिए बीस ग्राम नीम की  पत्तियाँ पचास: 


METER FSBO —————— BÓ 


पूरी करेगा और काम-वासना को भी शान्त रक्खेगा।. .. 
. ` शीतला-नीम का पंचांग, त्रिफला, Wis, काली मिच? 
पीपल, दारू हल्दी, कूट और अम्लतास दस-दस ग्राम ले 
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नीम द ४& 
नीम का पग Cose: os od AREG 
त्रिफला (हरु, FRET, ऑवला, अलग-अलग मात्रा में) बीस- 
बीस ग्राम की मात्रा में भी ले सकते हैं। Fe कूट-पीस लें । 
इनका सेवन करने से पहले पेट साफ़ कर लेना उचित होगा | 
तीन से पाँच ग्राम्न तक यह्‌ YT सुबह और.इतना ही शाम को 
लें । शीतला का प्रकोप जाता रहेगा। इस चूण में सभी औषध 
शरीर के लिए हितकारी हैं.। शास्त्रों में यह sub बनाने के लिए 
विषेला भिलावा भी शामिल करने का संकेत है ताकि भीतर 
का सारा दाह बाहर निकल जाय, किन्तु उचित यही है कि. 
जहाँ तक हो सके निविष औषध ही प्रयोग में लाई जाय । ` 
स्तनों का अनावश्यक दूंध-दुर्भाग्य से दूध पीनेवा ता 
शिशु न रहे तो स्तनों से दूध निकलकर वस्त्र खराब होते रहते 
हैं। ऐसा अनावश्यक दूध रोकने के लिए निमौली की गिरी 
पीसकर स्तनों पर लेप करे । दूध अपने-आप सूखने लगेगा | 
साँप का ज़हर--( १) श्रीलंका में साँप के काटने पर मीठे 
. नीम की पत्तियों का काढा पिलाया जाता है और नीम की 
जड़ घिंसकर साँप के काटे हुए स्थान पर लेप दी जाती है। 
` (२) नीम की पत्तियाँ खिलाने से विष तो शान्त होता ही है, 
यह भी पता चल जाता है कि विष चढ़ा भी है या नहीं; 
पत्तियाँ तबतक कड़वी नहीं लगतीं जबतक विष का प्रभाव 
रहे । (३) कुछ लोग चैत्र मास में मेष की संक्रान्ति के दिन 
` -मसूर की दाल पेड़ों के नीचे रख आते हैं ताकि नागदेवता उन 
पर प्रसन्न रहें | यह औषध का दुरुपप्रोग है। वस्तुतः तांत्रिक 
शास्त्रों में यह बताया गया है कि चैत्र मास की मेष-संक्रांति 
के दिन मसूर की दाल के साथ नीम की पत्तिया खाने से खत में 
इतनी विष-नाशक शक्ति आ जाती है. कि विषैले साँप का जहर 
भी बेअसर हो जाता है । (४) यह तथ्य आयुर्वेद ने भी 
` किया है कि रोज़ पाँच-सात नीम-पत्र चबानेवाला व्यक्ति ` 
इतना नीलकण्ठ हो जाता है कि TET साँप काटेतोवही | 
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सुज्ञाक--'भाव प्रकाश निषण्टु' में लिंखा हे-- 
निम्बपत्रं स्मृतं नेत्र्य क मि-पित्त-विष-प्रणुत्‌ " 
अर्थात 'नीम के पत्ते नेत्रों के लिए शुभ और कृमिनाशक | 
2, पित्तनाशक हैं, विषनाशक हैं।' qure में लिगेर्द्रिय सूजन | 
से फूल जाती.है और पेशाब करना मुहाल हा जाता हे । इस | 
पित्त और विष (सूजन) को दूर करने के लिए नीम के पत्तो | 
का काढा तैयार करके किसी ऐसे खुले वतेन (टब) में डाल 
जिममें रोगी बैठ सके । नीम संकुचन करती हे और सूजन . 
मिटाकर इन्द्रिय को स्वाभाविक अवस्था -में लाती है। मूत्र 
में रुकावट न रहने से अन्दर का विषेला दाह भी निकलने | 
लगेगा: और कुछ दिनों में ही आरोग्य मिल जायगा । | 
o हाथ-पेर तपना--नीम का पंचांग पीसकर मेंहदी की तरह i 
हथेलियों और तलुंओं पर लगाएँ । । 


हैज्ञा पाँच-पाँच लौंग, बडी इतायची और महानीम | 
Gazaa) की सीकर पीसकर पचास ग्राम पानी में मिलाकर { 
| थोडी तपा लें । यह एक मात्रा है । दो-दो घण्टे बाद देते रह, ! । 
| हैजा मुँह मसोसकर लौट जायगा । रोगी ने कष्ट और ऐंठत | 
में समय विताया हो तो उसके हाथों-पेरों पर नीम के तेल की _ 
हल्की मालिश कर दें । पेशाव न उतर रहा हो नीम के फूल | 
पानी में पीसकर पेड़ पर लेप दें । . EE 


हृदय-रोग--यूनानी विशेषज्ञों के मत में महानीम (वकायन) , 

` के बीज हृदय-विकार मिटाते है, सूजन दूर करते हैं, नस” ' 
नाड़ियों की ऐंठन और“ स्नायुओ के तनाव को शान्त करते हैं। 
मुस्लिम देशों में भी इसी धारणा की मान्यता है। बीजों कॉ | 
चूर्ण आधा-आधा ग्राम की मात्रा में ही लें। अधिक मात्रा म | 

` ` लेन से नशा-सा चढ़ जाता है । 5 B 
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दो रास्ते 
तत्त्वज्ञान 
प्रभुंदशंन 
प्रभु-भक्ति ` 
बोध कथाएँ 
get गृहस्थ 
' मन की बात 
एक-ही रास्ता 
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घर-परिवार में मौसम-बेमौसम बीमारी लगी ही रहती है। बीमारी | 
` बालक-वुढे किसी को नहीं छोड़ती । अगर आपके पास हमारी निम्न : 
पुस्तकों का सँट है तो आये-दिन डाक्टरो और अस्पतालों के लगनेवाले वर 
चक्कर से आप बच सकते हैं और घर 42, बिना अतिरिक्‍त खर्च किये di 
अपनी और अपने घरवालो की प्रारम्भिक चिकित्सा आप स्वयं कर E 
सकते हे । सभी पुस्तके आयुर्वोद-सम्मत तथा सभी नुस्खे अनुभूत तथा | 
अचूक हैं । 


लेखक : सुनील शर्मा ५ 

E] घर का वैद्य-नीम O घर का वैद्य- सिरस : 
ए] घर का वैद्य--तीबू ए] घर का वैद्य--लहसुन : 
L] घर का वैद्य--प्याज O घर का वैद्य- गन्ना à 
O घर का वैद्य--आंवला O घर का वैद्य पीपल : 

` [] घर का बँद्य--तुलसी O घर का वैद्य--आक 
C] घर का वैद्य--दूध-घी ` [1 घरका वैद्य--दही-मट्दा í ३ 
C] घर का वैद्य नमक O घर का बैद्य--हल्दी र 

O घर का वैद्य--हींग D घर का वेद्य--बेल . E 


घर का वैद्य -बरगद 


LI 
| ए घर का वैद्य गाजर 
। ए घर का वैद्य--मूली 
Oo 
L1 


O घर का वैद्य- अदरक . 


आहार, चिकिसा . [नु योगासनोंसेईलाज २ | 

] घरेलू इलाज . „ D स्वास्थ्य और योगासन ` | 

O प्राकृतिक चिकित्सा . - [7 स्त्रियों का स्वास्थ्य औररोग ` 

[1 मोटापा कैसे घटायें , E] गर्भस्थिति, प्रसव और शिशुपालल | 
E] हृदयरोग : कारण निवारण L] कैंसर: कारण और निवारण 
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फल-फूल, कन्द-मूल, पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा अपने 
आपमें डिस्पेंसरी हैं-वैद्य भी, दवा भी, दवाखाना भी। 
॥ तुलसी, पीपल, आक, बेल और नीबू या आँवला आयुर्विज्ञान 
| | ने 'मृत्युंजय' माने हैं और हमारे लिए पूजा के प्रतीक रहे हैं 
— जबकि पूजन से अधिक इनके सेवन की जरूरत रही है। 

Sf] - अकेले लहसुन में इतनी शक्ति है कि बुढ़ापे में झुर्रियाँ मिटा 
दे, नये दाँत उगा दे, पके बाल काले कर दे और सत्तर साल | 
के बढ़े को पच्चीस साल का जवान बना दे।. यह कोई. 
“चमत्कार नहीं है, भगवान्‌ धन्वन्तरि की विद्या है। संसार के 

वैज्ञानिकों ने हमारे आयुर्विज्ञान को बिंगाड़कर इतना मँहगा 
बना दिया है कि इलाज भी रोग बन गया है। २५ ऐसी | 
पुस्तकों का सैट जिन्हें खरीदकर आप सारी दुनिया को | 
बाँटना चाहेंगे। ms 
, प्याज २. लहसुन ३. गन्ना, ४. नीम ५. सिरस | 
- तुलसी ७. आँवला ८. नीबू ९. पीपल १०. आक | 
१. गाजर १२. मूली १३. अदरक: १४. हल्दी | 
बरगद १६ dl १७. दही-मट्ठा १८. हींग 

- २१. शहद २२. अनाज 
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